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महाकवि कालिदास >> 
| “अनामिका सार्थवती बभुव' रूप से कालिदास संस्कृत साहित्य के मूधन्य 
'लाकार EI इनकी कृतियाँ में काव्यकला का परम पप्रकष स्वरूप - 
होता है। अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा द्वारा काव्य की - 
विधाओं को उन्होने जो आलोक प्रदान किया है उसकी जाज्वल्यमान 
गमा के समच अन्य कवियों की कृतियाँ निष्प्रभ हो गई Y मदाकान्य, 
 [तिकाव्य, नाटक रूप से काव्य के प्रमुख क्षेत्रों में महाकवि की प्रातिम 
` तिमा प्रस्फुटित हुई है ओर काव्यकला की परम्परा में इनकी सभी कतियाँ . 
तिम, बेजोड हैं, यया महाकाव्यों में रघुवंश, गीतिकाब्यों में Tue 
या नाटकों में अभिज्ञानशाकुन्तल । परन्तु कालिदात का प्रयोजन पाणिडत्य | 
` [दशन नहीं, अपिताक्ूव्य के माध्यम से सरस रीति द्वारा समाज में सनातन 
रतीय आदशों की प्रतिष्ठा Š | भारतीय संस्कति के,पुनीत आदशों फे. 
लदास अनन्य उपासक एवं Haw समर्थक हैं ओर इसी के समथन तथा | 
म्पोषण में सदैव प्रयत्नशील दिखलाई पड़ते € | इन्ही उदात्त आदुर्शो की 
पूना Wu कवि ने विविध प्रकार की काव्यसुष्टि की है और उनमें अनेक | 
Jet के पात्रों का चित्रण करके उनके चरित्र में क्रमशः विकास का E 
q किया हे | इस विकास द्वारा Wu मानव, पुरुषोत्तमण्के स्वरूपकी | E 
की है | कैवि की दृष्टि में पूर्ण मनव ही सर्वोत्तम है, देव से मी बह . 
Rm है | नर होते (हुए भी वही नारायण बन जाता Š | सामान्य T | 
पर भी उदाच गुणों के समाधान से वही पुरुषोत्तम हो जाता है । इस * 
हिर आ संस्कृति, के ति wawaqa एवं उदात्त. आदर्शो की स्थापना में ˆ | 
का प्रयास सवया प्रशंसैनीय हे और 5 :ने प्रयोजन कौ पणता Š उसको 
| M rnt | सफलता ` ADOS हुई है I A ` कतियों तव om } i 4 मी परि ^ e KR E S 


VOR 



































सरस aN qur, दोघ ,समामविहीन किन्तु परिष्कत भाषा, Wh 
कोन्त सुमधुर पदावली का प्रयोग, माधुर्यं का मधुर सन्निवेश,८प्रसाद रीय 
स्निग्धता, शब्दविन्यास की प्रभावोत्पादकता, व्यञ्जना वृत्ति की gp 
छुन्दा तथा ऋलंकारों का स्वाभाविक, प्रयोग, भावों का सहज स्वच्छन्द प्रवा 
रस पेशलता इत्यादि कालिदास के काव्य की विशेषताएँ हैं। xf 
कामिनी निसुक्त रूप से अपनी नेसर्गिक सुषमा के साथ. उपस्थित gi i 
` मानवीय सोन्द्यं का मानदरड प्रकृति है | कालिदास प्रकृति के मधुर सौ 
स्वरूप के उपासक हें । इनकी प्रकति संवेदनशील, चेतन, उपकारिणी है 
कवि ने अभ्तः तथा बाह्य प्रकृति के मञ्जुल समन्वय का मनोरम चित्र qa 
किया है | í Ë 
सामजस्ययुक्त पारिवारिक व्यवस्था का सुन्दर निरूपण, नैतिक aan 
कचतव्यपरायणता एवं लोकव्यावहारिक तत्वों की सरस ल्प में प्रतिष्ठा, त . 
प्रधान प्रेमसम्बन्ध का समर्थन, उद्दाम मावनाओं से उद्दीत्त उच्छद्धल शो. 
का खण्डन, कर्णाश्रम व्यपस्था पर अधिक बल, घमं-दशन सम्बन्धी जीक 5 
के शाइवत मूल्यों का STE, राजा-अमात्य-प्रजा के FAE, शासनव्यवस्था sl 
सन्धि-विग्रह, साम-दीन इत्यादि पायो के प्रयोग, युद्धकशल इत्यादि विप 


q 
का मनोहारी तथा सबोध विवेचन कवि ने अपने काव्य में किया Š | | = 


इन गुणां से समलंकत होने के कारण कवि की कतियाँ समस्त मात क 
जाति की सम्पत्ति बन गई हैं और संभी के लिए समान रूप से उपयोगी tle 
समष्टिहित से परिप्रण होने के कारण देश-काल-व्यक्ति-समाज की परिधि q 
अनवच्छिन्न हैं ओर इस प्रकार महाकवि क्रालिदास को 'विश्‍वकांव? के गौर x मा 


मय पद पर प्रतिष्ठित करती हैं। “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌” का सन्दर g 
महाकवि की काव्यसृष्टि में अमिव्यक्त हुआ है । x 


: समय 


सस्कृत टीहित्य के मूधन्य कलाकार कविकुल गुरु महाकावि sa 
का समय अध्याय? "क्रनिशीत "३ संग की मे श $ "भय पे 
अपने विषय में कुछ लिखा नहीं है | इसलिए महाकवि की तिर्थि-निणंय एक 







à ७ x, ` e 
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८. 3 Qum s 50 निक = 
मुख समस्या बनी हुदै Š | इस exar अनेक वाद-प्रतिवाद प्रचलित हैं L 
P तथा बाह्य साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने इस समस्या के समाधान 
वाका प्रयास किया हैं यहाँ पर इसी विषय का समास रूप में विवेचक किया 
RET रहा दे 
| i द्वितीय शताब्दी £e qo से लेकर ११वीं शताब्दी io तक कालिदास 
jer समय डॉवाडोल है । विक्रमादित्य, प्रवरसेन, सिंइलनरेश, भोजराज इत्यादि 
३भसिद्ध राजाओं के साथ कवि का सम्बन्ध जोड़ा गया है । साथ ही कालिदास 
की तिथिविबयक मतों में प्रायः एक समानता मिलती है कि विक्रमादित्य को 
कालिदास का भ्राभ्रयदाता बतलाया गया है, किन्तु यह «विक्रमादित्य कोन 
l 
है, इस विषय में विद्वानों में पयांस मतभेद x | 
प्रथितयशसाँ भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वतमानकवेः " 
|कालिदासस्य' रूप से स्वयं कालिदास ने ही भास, सौमिल्ल, कबिपुत्र का 
३ उल्लेख मालविकाग्निमित्र में किया है । अतः निश्चित रूप से कवि को 
भास के अनन्तर ही०होना चाहिए | कालिदास ने अपने एक नाटक माल- 
'विकास्निमित्र में श्रग्निमित्र को नायक बनाया है जो झुंगवंश के संस्थापक 
पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। इसका समय द्वितीय शताब्दी io qo है । इस 
se इससे पर्वं कवि को नहीं होना चाहिए । राजा भोज के दरबार में कवि 
| का उल्लेख किया गया है तथा राजशेखर ने भी कालिदासत्रयी? ` रूप से कवि 
|| की प्रशस्ति को है। अतः ११वों शताब्दी से बांद कालिदास को नहीं होना. 
३ चाहिए । ga हषंबर्धन ( ६०६-६४८ ६० ) के आश्रित कवि बाणभट्ट* ने 
{| महाकवि की अत्यधिक प्रशंसा की है तथा ६३४ ई० के ऐहोल' शिलालेख में 
१, एकोऽपि जीयत इन्त ` कालिदासो न केनचित्‌ । 
To xm ललितोद्गारे कालिदासत्रयी frg n | 
| र. निर्गतासु ने व कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। ७ 
* ` प्रीतिमंघुरसन्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते Jl हर्णचरित १९१६ 
je qamifstluqqashu पस्थिरमर्थविधोवक्विकिनॉ? fi py eGangotri 
`| स विजयतां रविकीतिः कविताभधितकालिदासभारविकोर्तः || 
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भी कवि कोब्कीरति का उलेख gaT है। अतः छठी शतान्दी के बाद बे 


को नहीं होना चाहिए । इस तरह द्वितीय शताब्दी ई० qo तथा छु 


शताब्दी के मध्य में ही कालिदास का आविभांव काल होना चाहिए । T° 
१--मालंविकाग्निमित्र के भरतवाक्य के आधार पर डॉ० कुन्हनराजा ñ 
कालिदास को अग्निमित्र का समकालीन स्वीकार कर कवि को द्वि 
` शताब्दी ई० qe में स्थापित किया दै | x 
२--प्रो० फग्युसन तथा डॉ० हानली ने उज्जयिनी नरेश यशोधर्मन्‌ Tog 
कालिदास का आश्रयदाता बतलाया है जिसने कहरूर की S 
लड़ाई में हूण वंशीय मिहिरकुल को ५४४ ३० में हराकर विक्रमादित! 
उपाधि धारण की ओर अपने नाम को चिरस्थायी बनाने के लिए Rr 
नाम का संवत्‌ चलाया किन्तु इसकी गणना ६०० qd पूव से की É 
परन्तु यह मत मान्य नहीं है । h 
३--कालिदास की तिथि के सम्बन्ध में दो ही मत अधिक प्रचलित t- था 
ग्र-एप्रथम शत्लन्दी Šo qe टि 
आअ--चतुथ शताब्दी So m | 
ओर दोनों ही मतों में विक्रमादित्य को {कवि का आश्रयदाता aaan. 
गया हे | E. 
I—II शताब्दी So qo | 
सर्वाधिक प्रचलित तथा भारतीय परम्परा मान्य मत प्रथम शताब्दी ई० 
पू का हे | उज्जयिनी में विक्रमादित्य नाम के राजा ये जो बहुत ही प्रतापी, 
विद्यानुरागी, घार्मिक कत्ता-सस्कृति के संरक्षक थे, विद्वानों के आभयदाता| शं 
सनातन घम के उद्धारक तथा परम शैव थे | इन्होंने शको को पराजित jr 
रके,शक संवत्‌ चलाया जो विक्रम संवत्‌ नाम से प्रसिद्ध है | महेन्द्रादिय 
इनके पिता थे। मालवगण के भ्रधान शकारि रूप से प्रसिद्ध यही विक्रमादित्य 
कालिदास के श्राभ्रयदार, हैं । इन्हीं के नव रत्नों में कालिदास प्रधान हैं | प 


तिविगमत्रभृति प्रजानां सम्पत्स्यते न खलु गोप्तरि नारित मित्रे ।। _ 
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क्ौकमोवंशीय नाटक में पुरूरवा के नायक होने पर भी “fami नामकरण, 
प्रनेक बार विक्रम शब्द का प्रयोग तथा इन्द्र कै पर्यायवाची रूप में महेन्द्र! . 
भन्द का प्रयोग करके कवि ने श्रपने श्राश्रयदाता तथा उसके पिता के प्रति 
अत्यधिक सम्मान की भावना प्रकट की है | : 
इस सद्धान्त के समर्थक de चन्द्रशेखर पाण्डेय, डॉ० राजबली पाण्डेय, 
० बलदेव उपाध्याय, do हरप्रंसाद शास्त्री, Ho Ho गोरीर्शकर हीरा चन्द्र 
Mw, पिटसन, काले, आप्टे महोदय हँ। गाथाससशती, कथासरित्सागर 
"erra ग्रन्थों द्वारा मी इसकी पुष्टि होती है । 
| आक्षेप इस मत के स्वीकार करने में सवसे अधिक कठिनाई यही है कि 
Rea के अनुसार ई० yo प्रथम शताब्दी में उज्जयिनी”में विक्रम नाम 
श कोई राजा नहीं हुआ। प्रो० दिनेश चन्द्र सरकार के अनुसार सवप्रथम 
'तिहासिक विक्रमादित्य gair का चन्द्रगुत द्वितीय ( १८०-४१३ ३०) 
। है जिसने शको को पराजित करके उज्जयिनो को दूसरी राजधानी बनायी 
था विक्रमादित्य को उपाधि घारण की । संवत्‌ के सम्बन्ध में डॉ० अल्तेकर 
॥ कथन है कि तृतोळ-चतुथं शताब्दी में यह विक्रम संवत्‌ कृत नाम से तथा 
चम से अ्रष्टम शताब्दी तक मालव संवत्‌ नाम से प्रसिद्ध s | केवल नवम 
I ताब्दी में ही प्रथमतः इस विक्रम संवत्‌ का शिला लेखों पर प्रयोग किया 
या है | इससे पूव नदीं और इस तरह इस मत का खण्डन किया जाता दै | 


॥--चतुर्थ शत!ब्दी So 
| | ste कथ इत्यादि पाश्चात्त्य विद्वान्‌ तथा प्रो० मिराशी, डॉ० रामजी 
पाथ्याय इत्यादि श्राधुनिक भारतीय समालोचक विद्वान्‌ कालिदास को sas 
ताब्दी š> चन्द्रगुंत द्वितीय | ३८०-४१३ ई० ) तथा कुमार गुप्त के शासन 
[ल में सिद्ध करते Š | भारतीय इतिहास में यह काल स्वणयुग रूप से 
È है । देश में सुख शान्ति, व्यवस्था विद्यमान थी | बाह्य आक्रमण शान्त ° 
|| कला-संत्कृति के बिकाश्च के लिए यह संथा उपयुक्त समय था | चन्द्र- 
प द्वितीय अत्यन्त पराक्रमी राजा था । इसने शत्रुओं को पर 

पौ भारत पर विजय EIE MESS CEI ion ad itized by em 
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` ˆ कालिदास के आश्रयदाता विक्रमादित्य ये और भी उपाधि धारण ७ | 
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तथा विजय के उर्दलक्ष्य í विक्रमादित्य उपाधि घारण की । इस प्रश्न _ 
आश्रयदातोः के अभय Š कालिदास के होने की अधिक सम्भावना है । |. 

विक्रमोवंशीय, कुमारसम्भव नामकरण से चन्द्रगुत्त तथा कुमारणु = 
प्रशंसा, समुद्रगुत्त के अश्वमेघ का मालविकाग्निमित्र में तथा a २: 
रघुवंशं में वणुन होने से, पुनः-पुनः गुप्‌ धातु चन्द्र कुमार शब्दों के प्रमे दि 





` कवि अपने ग्राभ्रयदाताझों तथा उनके बंश की प्रशंसा करता है । खु द 


उल्लिखित हूणों के आक्रमण से यह मत और भी पुष्ट हो जाता है- | 
तत्र इणावरोधानां भतृषु व्यक्तविक्रमम। E 
: कपोलपाटलादेशि वभूव रघुचेष्टितम्‌। ४६८ | 
EXT को ४२५ ६० में पराजित किया गया था । कवि की कुतियों में 
कालीन सामाजिक, घार्मिक, आर्थिक तथा राजनैतिक दशाओं का रि र 
मिलता है। कालिदास के वाक्यांश गुप्त शिलालेखों पर मिलते हैं। ; z 
प्रतिमा, चित्र इत्यादि कल्ाओं का गुप्त काल में सुन्दर विकास था । न छ 
नखशिख रूपसौन्द्यं बर्णन, विलासवैभव, रतिक्रीडा इत्यादि में i Š 
तृतीय शताब्दी के कामसूत्र के प्रणेता वात्स्यायन से प्रभावित प्रतीत होत 
इसी प्रकार ग्रीक ज्योतिष का कवि पर स्पष्ट प्रभावः दिखलाई पड़ता 
कालिदास की ऋषिक परिष्कृत परिपक्व भाषा तथा अश्वघोष का प्रम 
कवि को ग॒सकाल में सिद्ध करता है | इरिषेण की प्रयाग प्रशस्ति (३४ Í 
पथा वत्सभट्टि के मन्दसोर लेख ( ४७२ ई० ) से कालिदास की i 
समानता Š | | IU; 
: इन तको के आधार पर कालिदास को गुसकाल में ही होना चाहिए 
- आक्षेप 3 ६ 


a 2 0 
इस मत के निराकरण के लिए अनेक तकं प्रस्तुत f जाते t3 
`¬ aqa द्वितीय की विक्रमादित्य उपाधि थी, मूल नाम नहीं 
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qq DUM काः की अति प्रसिद्ध महापुरुष» अदश्य ही होना चारै 
रुस agia राजा q 3, शे : m q 
SAA Bhawan e à NAE नहीं | । असी की., राजघानी Eo 
इरि ' र का दिग्विजय वणन महाभारत में निरूपित 


9 a 6 
° 
Š ७ id A 2 


K) 
x दिग्विजय के आधार पर ë । महाभारत में अनेक विदे शौ जातियों का उल्लेख 
किया गया | अश्वघोष बोडदाशनिक थे, कवि नहीं । जो” कालिदास से 
ग प्रभावित हीकर काव्य की सरस शैली द्वार दशन की नीरस रूल सिद्धान्तो की 


व| स्थापना का प्रयास किये हैं। रघ ने दक्षिण में पाणडव राजा को अभिभूत 









का सम्बन्ध ई०प० चतुथं शताब्दी में स्थापित हो चुका था,। कवि की कृतियों 
में उल्लिखित उत्तराधिकार के नियम, दण्डव्यवस्था, शासनव्यवस्था इत्यादि 
| | कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मात तथा आपत्तम्त्र के अनुरूप V | ये सभी तक 
कवि को प्रथम शताब्दी ई० qo में सिद्ध करते हूँ । 

इस प्रकार qup निश्चय के साथ कालिदास को चन्द्रगुस द्वितीय के 


इस मत के समथन में प्रस्तत किये गये कुछ तक सवथा निराधार नहीं हैं । 
V तः जब तक पर्यात प्रामाणिक प्रमाण न प्रास हो जावे, तव तक कालिदास 
| को ई० ५० प्रथम शताब्दी में ही रखना समीचीन है । 


> कृतियाँ . ° ० 
कालिदास के नाम के साथ अनेक कतियों का सम्बन्ध जोड़ा जाता है | 
किन्तु प्रामाणिक रचनाएँ. ७ ई-- 
१. महाकाव्य, २, गीतिकाव्य, ३. नाटक i 


१. रघुवंश: समग्र संस्कृत साहित्य का यह एक अनुपम महाकाव्य Š | HRT- 
| कवि ने १९ सगां में सूयंवंशीय राजाश्रों के अद्भुत पराक्रम तथा उत्कृष्ट कीर्ति 
| का गान क्या है । प्रथम ९ सर्गो में राम के पूवज दिल्लीप-शैघु-अ्ज-दशरथ का 
Qo से 499 सग तक राम की सुन्दर निदांप चरित्र तथा शेष suf में- 
4 राम के वंशजां की कथा निबद्ध दै । इस तरह इस महाकाव्य में दिलीप से 
f लेकर श्रग्निवण तक २६ राजाओं का वणुन है किन्तु सम्पूर्ण काव्य के अुब- 
५ लोकम से प्रतीते होता है कि मानो एक ही नायक ग्राद्वि से अन्त तक विभिन्न 
/ भ्रमिकाश्मा में अपने चरित्र को प्रस्तुत कर रहा है । सर्वाङ्गीण चित्र को werd 
de करने daanan भारतीय सम्यता०सं स्ति का aR a 
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है जो विभिन्न क्षेत्रों में आदर्श को प्रस्तुत कर मनुष्य को सत्पथ में प्रेरित w. 
वाला है दिलीप की शुरुभक्ति, गोसेवा, रघु का शौर्य एवं दान दशर 
पुत्रवात्सल्य, राम की पितृर्भक्ति; प्रजापालन, सीता की पतिनिष्ठा, मरतः 
की .श्रातृभक्ति, सेवापरायणता इत्यादि सभी समय ओर समाज के लिए a 
करणीय L: । क इह रघूकारे न रमते? रूप से इसको लोकप्रियता की so 


होती है। रसों का इसमें सुन्दर परिपाक Š | Ñ 


२. कुमारसम्भव ¦ १७ सगो के इस महाकाव्य में दिव्य चरित्र, mS 
i पाबती-परमेश्‍वर के उदात्त प्रेम, परिणय, पुत्र प्राति, तारकासुर संह! 
š < का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है । भारतीय सभ्यता एवं संस्क 
अनुरूप कालिदास ने प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण इसमें किया है, २. 
aioa z एव समाज का कथमपि विरोधी नहीं । व्यष्टिपरक H होकर uni d 
मङ्गल का सम्पादक हे | उद्दाम वासना प्रेरित कायगत खोन्दय पर आशि. š 
x dd कमी भी स्थायी नहीं होता, वह fen तथा गर्हित है। तपःपत वाश : 
"=. त सहज स्वाभाविक अन्तःप्र म ही श्रेयस्कर है | प्रेम की परिणति बैवाहि 
न म एव दाम्पत्यप्रम को परिपूर्णता पुत्रप्राति में होती है जो am 
समाज का हितसम्पन्न कर नव में E. 
ZAN म्पन्न करता है | वास्तव में तारकसंहार दया घर्मशान्ति j : 
E t. ही SRR के प्रणयन का प्रमुख प्रयोजन है । इसी उद्देशपार 
साद के लिए कामदेव का. आत्मोत्सग, शिव-पावती दोनों की gn 
तपश्चयाँ तथा समस्त देवों का प्रया यह प्र Ë 
Eos ॥ का प्रयास होता है। यह प्रम शास्त्रसम्मत gs 
त < | ऋषि एवं कवि को प्रतिभा से समलंकत होने से maf 


ने इसी रहस्य का उद्‌ कया | 
MUN घाटन किया है | काव्यकला की दृष्टि से तो कान, 


r 


अ SEN सस्कृत साहित्य में विप्रल्लम्म 3 गार युक्त a pud ' 
3 | इसमे एक नवोदा प्रिया से दूर हुए विरही यक्ष की हृदयव्य n (st 
का सुन्दर निरूपण है । इसमें भी वासनात्मक तथा कत्तव्यपथ == प्रेमको 
का खण्डन करके तपसः प्रधान तथा समाज उपकारक step की प्रशंग 


की गई है | पर्थ मेघ में प्रकृति के चिपक, aal syur q ant | 
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CHE विधुरा नवोढा यक्षपत्नी की दयनीय दशा एंव यद के प्रणयसन्देश का 
निरूपण Š | ग्रन्तः तथा बाह्मप्रकृति का इसमें सुन्दर चित्रण है,। 

Ww. ऋतुसंहार : भारतभूमि में अवतरित दौने वाली पड्विष ऋतुओं का 
मशः निरूपण’ इसमें किया गया है | स्वतन्त्र रूप से प्रकृति का चित्रण 
रोने से प्रकृति के प्रति कवि के प्रम का परिचय इससे मिलता है । « 

४. अभिज्ञानशाकुन्तल ! 'काव्येष नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला' रूप से 
ए मस्त संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम नाटक है । ७. अंकों में दुष्यन्त-शकुन्तला 
- प्रणय वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा इसमें निरूपित है । महाभारत की 
कथा में सुघार के लिए ही कवि ने नाव्थसृष्टि की है | पतन के पश्चात्‌ 
“ढुष्यन्त के चरित्र में परिष्कार होता है वह एक आदश प्रजापालक, प्र मी, 
| पति, एवं अनुरागी पिता के रूप में उपस्थित होता है। ., _ 

_ ६. वित्रमोवंशीयै : पाँच अंकों के इस त्रोटक (उपरूपक) में पार्थिव राजा 
*पुरूरवा तथा स्वर्ग लोक की प्रसिद्ध अप्सरा उवंशी की प्रणय कथा निरूपित है | 
बिराज T के पराक्रम तथा सौन्दर्य पर आकृष्ट होकर एक देवाङ्गना पति केट? रूप में 
उसका वरण करती है। ऋग्वेद ' १०६५ ] ब्राह्मण पुराणों के प्रसिद्ध 
आख्यान का ही यह, परिष्कृत रूप Š | ० ° 

it ° मालविकासिमित्र : पाँच mimi के इस नाटक में राजा अग्निमित्र तथा 
परिचारिका के रूप में रहने वाली मालविका की प्रणय-कथा वर्णित है | उसके 
Seed परं ्राङ्कष्ट होकर राजा उसे अपनी रानी बना लेता है ओर उसके 
“राजकुमारी होने का मेद भी प्रकट हो जाता हे । इसमें ऐतिहासिक तथ्यों" का 
"भी समावेश मालूम पड़ता है । 


aq : 
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° | ४४ 
कालिदा की लोकप्रियता का «सर्वाधिक प्रमुख हेतु उनकी भाषा-शेली . 


È | श्रपनी सहज खाभाषिक स्निग्धता तथा सरलता के कारण कबि की 
š कामिनी सहृदय विदग्ध पाठकों के साथ-साथ सामान्य पाठकौं 
पको भी अपनी ओर अनायास री इष्ट कंर लेती है | ° 
I कुल दास की भाषा सरल सरस तथा सुबोघ है | दीघं समासो का 


बम भाव & ost (का cpi rip ऽहतन है ।०डिलुष्क्ता 





हा 


c > १ ° 
६ ६ / r 
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का अभाव है । परिष्कृत प्राञ्जल कोमल कान्त मधुर पदावली की मधुरिमा 
हृदयावजक है | पदों में संगोतमयता विद्यमान है । कवि की कविता ओड 
प्रसाद-माधुय गुणों से समलंकृत है | प्रसाद की प्रसन्नता, ल्निग्वता तथा 
माधुय की मधुरता सर्वत्र द्रष्टव्य है । वेदभी ' रीति के कारण भाषा सुवोध तग 
मनोरम है । दरडी* ने कालिदास को इस रीति का उद्भावक तथा आचाः 
स्वीकार किया Š | इस प्रकार कवि की सभी रचनाएँ स्वाभाविक एं सह 
सुन्दर Ç | भाषा प्रसन्न एवं प्रवाहमय है। भावों के स्वच्छन्द प्रवाह में य 
भाषा साधक है, बाधक नहीं | अभिधा की अपेज्षा व्यञ्जना वृत्तिकी कवि d 
कृतियों में प्रधानता है । शब्द लाघव काव कां विशेष कला है | श्रल्य शब्दों 
द्वारा श्रधिक ud: को अभिव्यक्ति कवि की विशेषता है। इसलिए. wi 
विषय में 'गागर*में सागर की उक्ति सर्वथा. चरिताथ होतो है। यगा | 
यहाँ पर मद्दाकवि ने पार्वती द्वारा कमल पत्रों की गणना के व्याज से s 
भाव सुलभ सहज शालीनता, लज्जाभावना, आन्तरिक प्रेम तथा भावी एत 
के प्रति 'आनन्दातिरेक की अत्यन्त सुन्दर रूप में अभिव्यज्ञना की है। 
मानव हृदय के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों की श्रमिव्यक्ति में कवि पूर्ण सफल RI 
बाह्य तथा श्रन्त:जगत्‌ का वह सूक्ष्म निरोक्षक हे । बाह्यं प्रकृति के सा 
साथ परिवतनशील« मानव हृदय की चित्तवृत्तियो की उसको अच्छी परख 
आर इस तरह दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए कवि ने बाह्य तथा sa: 
दोनों जगत्‌ का सुन्दर चित्रण किया हे । इसी प्रकार कवि भाव तया कला 
पक्ष म सामजस्य स्थापित किया है, यद्रपि हृदयपच्ष की प्रधानता है | पर 


१. “वैदर्भीरीतिसन्दर्भ कालिदासो विदिष्यते? 
agaaga: रचना लतितात्मिका। ' 
अवृत्तिरल्पवृत्तिवा वेदर्भी रीतिरिष्यते || : 


र, लिप्ता मधुद्रवेणासन्‌ यस्य नित्रिवश्ा गिर: | 
तेनेदं वत्म॑ we कालिदासेन शोधितम्‌ || 


“< 


i एकं वादिनि देवषों पारवे पितुरघोमुखी । ; CE C 
CC-0. लोलाकमलप्त्राणि2 aate enii ॥'कुरमॉरिसस्मव०६॥/८४ «^ 





OQ 





2 १,११० ९4 2s 
š 5 


का प्रयोग प्रसंगानुकूल तथा साथंक है, इनकी परिवतन क्षम्य नहीं । कबि m 


काव्य में अथगास्मीय विद्यमान दै । अपने ws गणों के क़ारण कवि की 


कृतिया सभी तरह के पाठकां को आनन्दसागर में निमग्न करती 
ga: ` 

कालिदास ने भाव एवं रस के अनुकूल छुन्दों का प्रयोग स्वाभाविक रूप 
से किया है | कहीं पर भी कृत्रिमता नहीं मिलती | भावों के स्वच्छुन्द प्रवाह 
तथा रस के send में छुन्द सदैव सहायक हैं | यथा मेघदूत में बिप्रलम्म 
शगार के अनुकूल मन्दाक्रान्ता का सुन्दर प्रयोग छुआ Š । काव्यशास्त्र में 
जिस प्रकार का छुन्दों का विधान है, उसी प्रकार का प्रयोग कवि की झृतियां 
में प्रात्त होता है ओर इस रूप से भारवि, माघ, ्ीहष इत्यादि ven कवियों 
को तरह कालिदास कृत्रिमता तथा चित्रकाव्य से तवंथा दर हैं। 
अलकार : 

शब्दाथयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः। 

रसादीनमुपङ्ुवंन्तोऽलंक्रारास्तेऽङ्गदादिवत्‌ ॥| साहित्यदपंण 
शरीर की शोमा वदाने वाले लौकिक आभूषणों की तरह "WU के बाह्य स्वरूप 
को सुसज्जित, छीधिक आकर्षक वनाने वाले तथा आत्मरूप रस का उपकार . 
करने वाले अनुप्रास-उंपमा इत्यादि झलंकार होते € यथा ग्रंगो के 
अनुरूप होने पर ही कटक-कुण्डल-मुक्तावली इत्यादि आभूषण रमणी की 
आर भी अधिक रमणीयता बढ़ाकर अपने नाम को सार्थक सिद्ध करते € 
आर सॉन्दय की संबृद्धिन करने पर श्राभूघण होने पर मी आभूषण नहीं कहे 
जाते, इसी प्रकार रस की वृद्धि करने पर ही अनुप्राध-यमक-उपमा-रूपक 
इत्यादि अलंकार €, NAA नहीं । ८? 

कालिक्रस ने स्वच्छुन्द रूप से श्रलंकारो का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया 
है। किन्तु कहीं पर भी कृत्रिमता नहीं आने पाई है । इनका प्रयोग बलपूर्वक 
नहीं, सहज स्वाभाविक है । बिना प्रयास ही अलंकारों का समावेश कवि के 
काव्य में हो गया.हे | 

०. कालिदसि ने अलंकारों का यथास्थानु, विषयसम्मत तथा एसानुकूल अपनी 


« कविले विन्ित्ेश-करके/अश्रपनी ssim afines fosa Qd १ठ्जक्कीक्रतियो 
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में शब्दालंकार तथा श्रर्थालंकार दोनों का अति सुन्दर तथा यथेष्ट प्रयोग ur 


है | अनुप्रास की अनुपम ळा तो सर्वत्र दर्श में 
; NET तो सवत्र दशनीय है जो काव्य EDIN 
ही झा गए हैं। यथा--- : s 


प्रजाः प्रजानाथ fuga पासि। 7 
प्रजाः प्रजाः «वा इव तन्त्रयित्वा । 
मायूरी मदयति मार्जना मनांसि। 
अस्त्युत्तरस्यां दिश देवतात्मा । 
उपमा कालिदासस्य : š 
यद्यपि कालिदास ने शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों का ही श्रतीव | 
रुचिकर प्रयोग किया है तथापि अर्थालंकार कवि को अधिक प्रिय हैं और 
अर्थालंकारों में मी उपमा के लिए कवि की साहित्य जगत में विशेष रूप हे ° 
didi š में विशेष रूप से š 
0000 WT कालिदासस्य न 
मूत तथा झुमूत रूप से उपमा के द्विविध स्वरूप हैं | दोनों ही उपमाओं का 
कवि ने मनोहारी चित्रण किया है | यथा मूर्तोतमा : 
संचारिणी दीपांशखेव रात्रो यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा ? क 
नरेद्धमार्गाह इव प्रपेटे विवणंभावं स स भूमिपाल || --रघुवंश ६६७ बा 


इसी श्रति प्रसिद्ध उपमा के कारण कवि की दीपशिखा 

à खा कालिदास' रूप से 
संस्कृत जगत्‌ में प्रसिद्धि है | ds 
SERIEN 


^ 


a 





उप 
तष्याः -खुरन्यासपवित्रपांसुमपांसुलानां घुरि कीत॑नीया। उप 
कु : मनुष्येश्वरपर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थ स्मतिरन्वगच्छत ॥ go २।२ तर 
WS श्रुति के अथ का अनुकरण स्मृति करती हैं उसी प्र x L 
E š कृ दक्षिणा TT 
नन्दिनी के माग पर चल रही हैं। न š 
दिष्ट्या शङ्न्तना साध्वी सदपत्यमिदं भवान l b 
श्रद्धा वित्तं विधिश्चेत्रि त्रितयं तत्समागतम्‌ ।। अभिज्ञानशाकुन्तल ७२४ 
T | 
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| स नन्दिनोस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषम्‌ । 
पपी वेसिष्ठे्न कृताभ्यनुज्ञः Tu यशो मूतं मिवातितृष्णः ॥ रघु०२।६९ 
कालिदास की उपमाओं में विविधता के साथ-साथ यथाथता, अनुरूपता, 
ओचित्यपूणता तथा लिङ्ग वचन की, साम्यता भी प्राप्त होती है । राजा दिलीप 
तथा रानी सुदक्षिणा के बीच कपिलवर्णा नन्दिनी वैसे ही सुशोमित हो रही 
है जैसे दिन और रात्रि के मध्य में रक्तवर्णा सन्ध्या हो-- 
पुरस्कृता वत्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पाथिवधमपल्या । 
तदन्तरे सा विरराज धेनुदिनक्ष पामध्यगतेव सन्ध्या ॥ रघु० २।२० 
| स्तनों के भार mu कुकी हुई तरुण सूर्य के समान रक्त. बस्त्र को घारण 
U गमन करती हुईं उमा पर्यास पुष्पों के गच्छं के भार से नम्न हुई रक्त 
पल्लर्वो से युक्त चलती हुई लता की शोभा को प्राप्त कर रही e 
आवजिता किञ्चिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणार्करागम्ही 
पर्ा्तपुष्पश्तवकावनञ्रा संचारिणी पल्लविनी लतेव ॥ 
EL _ कुमारसम्भव 
कवि ने कोमल मृग शरीर की उपमा पुभराशि से तथा झति कठोर तीक्ष्ण 
' बाण की सवसव भरम करने में सक्षम ग्नि से दी है— 
न खलु न खलु arar: सन्निपात्योऽयमस्मिन्‌ । 
मुदुनि मुगशरीरे पुष्पराशाविवास्निः ॥ अभिज्ञान० १/१० 
उपमा इत्यादि श्रलंकारों के माध्यम से कवि ने quj विषय क; यथाथण्हश्य | 
उपस्थित कर दिया है । यथा समुद्र के अनिश्चित तथा सतत्र परिवतंनशील 
चरूप की तुलक उन्होंने अनन्त, रूपघारी तथा अपरिमित इयत्ता वाले भगवान्‌ 
mug से की हे-- ० 
तामवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं दश व्याप्य दिशो महिम्ना। 7 =. 
रणीयमीइक्तया ख्पमियचया वा॥ रघु० ११५ « 





Š | यथा विष्णु के अनेक रूप हैं-उसी प्रकार सूमुद्र के 
क्ली, Pur Ard abito Ige Arite EEI 





| pw] 
आजारसिक्तक्षितिश्वापयोगान्मामक्षि णोद्चत्र विभिन्तकोशैः । | 
विङम्ब्यमाना नवकन्दलैस्ते . विवाहघूमारुणलोचनश्री:॥ रघु० १३॥२६| 


अतिदृष्टि के कारण सिञ्चित हुई भूमि से निकली वाष्य से अध विकसित र|; 
वर्ण के कन्दली पुष्प की तुलना कवि ने सीता के अघखुले नेत्रों से की हे षो! 
विवाह काल में होमधूम के कारण अरुण हो गए थे । गंगा-य पुना के संगम | 
का रमणीय दृश्य कवि ने उपमाओं की माला के द्वारा अंकित किया है-- | 


~ & छी 


क्वचित्मभालेपिभिरिन्द्रनोलैमु क्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा | 
अन्यत्र माला सितपङ्कजानामिन्दीव ररुत्खचितान्तरेव || 
ववचित्खगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसगंवतोव पाङ्क्तः! 
अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा भक्तिभु वश्चन्दनकल्पितेव । 
क्चचिःपुभा चाळूमंसी तमोभिश्छायाविलीनंः सबलीक्ृतेव । 
अन्यत्र शुभ्रा शरदभ्रलेखा रत्थे ष्विवालक्ष्यनभ: प्रदेशाः | 
क्वचिच्च कृष्णेरगभूषणेथ भस्माङ्गरागा तनुरीश्वरस्य । 
पश्यानवद्याङ्गि विभाति गङ्गा भिन्नप्रवाहा यमुनातरङ्ग : ॥ | 

: न रघुवंश १३।५४%स 

उपंमा की सहायता से कवि ने मानव मनोभावों का अत्यन्त सुत्दर तीव 

: प्रभादोसादक चित्रण किया है । पिता दशरथ के असमय में हो स्वर चरेस 
जाने से राम दुःखी हैं श्रोर माता कोशल्या पति की मृत्यु तथा पुत्र बियो स्‌ 
के दुःख से अत्यन्त aaa हें | | वह दिन पर दिन कृश होती चली जा रही d | E 

: सरयू नदी के wrap: कवि ने एक विघवा की अति करण दीत 
- दारुण दशा का बहुत ही ममस्पर्शी चित्र खींचा है-- ° Ë 
, सेयं सदीया जननीव तेन मान्येन राज्ञा सरयुवियुक्ती। ' : 

„ दूरे वसन्तं शिशिरानिलर्मा तरङ्गहस्तैरूपगूहतीव ॥ रघु० १२ 

| सरयू नदी माता कोशल्या की तरह पूजनीय है, spg we के समान र Ë 
| ल बाही बो पकी करुणा तथा वात्सल्य से , परिपूण Sh E : 
के समान अपनी “शीतल तरगों के द्वारा मानो राम का आलिज्ञन ° 
चाहती दै । ç 


AO Ad की AA —44 afs sal 


२० 
E: 
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Lage 
उपमाश्रों के द्वारा कालिदास ने अपने शास्त्रीय, व्यावद्वारिक ज्ञान तथा 
२६| अनुभव को प्रकाशित किया है, दुष्यन्त को दी गई शकुन्तला योग्य शिष्य को 
प्रदान की गई विद्या के समान है, सांख्यसिद्धान्त में जिस प्रकार अव्यक्त्‌ प्रकृति 
NI से बुद्धि की अभिव्यक्ति बतलाई गई है उसी प्रकार मानसरोवर से सरयू नदी 
3 उद्भूत हुई हे-- 
` | पयोघरंः पुण्यजनांगनानां निविष्टहेमाम्वुजरेणु यस्याः । 
x ब्राह्म सरः कारणमाप्तवाचो बुद्ध रिवाव्यक्तमुदाहरन्ति॥ रघु० १३।६० 


इसी प्रकार उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास, स्वभावोक्ति इत्यादि अलं कारों 
के रुचिर सन्निवेश.से कालिदास ने अपनी कविता कामिनी को अत्यधिक 
मनोरम बनाया है। यथा परिपक्व पीत sq के आम्रवृ्षो से युक्त तथा 
श्याम मेघों से आच्छादित आम्रकूट पर्वत की कवि ने प्रथिवी के पाण्डुरअयो- 
घर के रूप में सम्भावना की है चो श्याम कुचाग्र से सुशोभित है| शम्र 
श्वेत घवल उन्नत हिमाच्छादित कैलाश शिखर की संगवान्‌ शिङ्ग के aegra 
की एकत्रित राशि के रूप में उप्प्रद्चा की है । 


सागरमुज्कित्वा ` कुत्र वा ° महानद्यवतरति | 
गक इदानीं सहकारमुज्फित्वाऽतिमुक्तलतां पल्लवितां सहते ॥ 
सवत्र नो वातँमवेहि राजन्नाथे कुतस्त्वय्यशुभं प्रजानाम्‌ ° 


"s तपत्यावरणाय <s कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्कू ॥रघु००५।१३ 


यादि ever द्वारा कवि ने काव्य को रमणीय बनाया RA अर्थान्तरन्यास | 
के द्वारा कवि की, बहुशता, व्यापक एष्टि, अनुभव इत्यादि की अभिव्यक्ति . 
हु हे ओर इसके ENT काव्य की सरसता में बृद्धि हुई है-- à 
4 'किमिव हि मधुराणां मएडनं नाकृतीनाम्‌।' 
प्रियेषु _सौमाग्यफला हि चारता ॥' > 
” “त रत्नमन्विष्यति ges हि तद) ° | 
- CC-0. क Taaa नधत्ता इलया ००४ 
` वभावोक्ति की सहज सुषमा तो चित्ताकर्षक है ही.। 





१६ 


अलंकारों की सहायता से कालिदास अपने भावो, विचारों तथा वख 
विषयों को अधिक सुस्पष्ट रूप d प्रस्तुत करने में समथं gu Š । qni | 
आश्रम में प्रवेश करने बाले ब्रह्मवचंस्‌ से देदीप्यमान ब्रह्मचारी leq 
तथा कान्ति का वर्णन शब्दों द्वारा सम्भव न था | इसलिए कवि ने साक्षात 
ब्रह्मचर्य आश्रम को ही शरीरी रूप में उपस्थित कर दिया है-- 
अथाजिनाष!ढघरः प्रगल्भवाग्‌ ज्वलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा। | 
विवेश कश्चिज्जटिलस्तपोवन् शरीरबद्धः प्रथमाश्रमो यथा॥ | 
कमारसम्भव १२०, 
इसी तरह कख आश्रम से अपने निवास स्थल को जाते हुए शङुन्तला में | 
अत्यन्त आसक्त मन वाले दुष्यन्त की चित्तवृत्ति का निरूपण कवि ने वागु 
के कारण प्रतिकूल दिशा में उड़ती हुई ध्वज की पताका के द्वारा किया है- 
गच्छेति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतः चेतः। 
चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ अभिज्ञान? १२२ 
दुष्यन्त का शरीर किसी प्रकार 'ग्रागे बद्‌ रहा है किन्तु उसका अपरिचित | 
प्राया हुआ मन शकुन्तला की ओर पीछे दोड रहा हे | इस अति विषम) 


. स्थिति का कवि ने यहाँ पर सुन्दर चित्रण किया हे । 
महाकवि ने मानवीय सौन्दयं के मानदण्ड के रूप में प्रकृति का निल्पण x 


किया Š | पार्वती की भुजाओं की मृदुता अति सुकुमार शिरीषपुष्प से भी। 
अधिक ढा” " 
शिरीषपुष्पाधकसोकुमायों वाहूं तदोयाविति मे वितकः । कुमार० १।४१ | 
नव यौवना शकुन्तला + अधर नूतन पल्लव के समान रक्तवण के है | 
विशाल भुजाएँ कोमल शाखाश्रों के समान हैं तथा सुमन सद्दश' यौवन उसके x 
अझैँ में व्यांस हे जो. अनायास ही सबको मोहित करने वाला है-- 5 
अचरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू । 
कुसुममिव emm यौवनमङ्ग षु सन्नद्धम्‌ ॥ अभिज्ञान० १२० 
Bs प्रकार कालिदास. की 
_CR-0 ins kshu म हुआ HR om bg by दर मिव्यर्ति | 


तथा काव्य की आत्मा रस दी अभिवृद्धि इई E । 













ग्स ° ° A 
€ * ° » ~ ) 
रसो०वै सः Ú “वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌’ इत्यादि रूप से मुख्ततः रर 


को ही काव्य की आत्मा सीकार किया गया है । र के रहने पर दी: 


अलंकार.रीति-छुन्द-भाषासोष्ठच इत्यादि का महत्त्व है, अन्यथा सभी निर- 
थक हैं । यथा प्राण के THIS में वस्त्रालंकार से अलंकृत होने०पर भी शरीर 
व्यथ है । 

कालिदास के काव्य में भावपक्ष तथा कलापक्ष दोनों का मंजुल 
समन्वय है किन्तु मावपच्च की प्रधानता है | रसपेशलता काव्य की विशेषता 


;| है और माषा-छुन्द-श्रलंकार सभी इसके उपकारक हैं | महाकबि की कृतियां 
में सभी रसों क5 सुन्दर परिपाक पाया जाता है किन्तु "रसराज OZ WU की 
| प्रधानता हे | >> के भी सम्भोग तथा विप्रलम्भ उभयपक्षों का कवि ने 


सुन्दर निरूपण किया है | ऋतुसंहार, कुमार-सम्भव, भ मशन ल 
सम्भोग श्र गार के उत्कृष्ट निदशन हैं । यथा वसन्तावतार के सुन्दर प्रभाव का 
कवि ने चित्रण किया है ° ० 


| मधु द्विरेफः कुसुमेकपात्र पपौ प्रियां स्वामनुवतंमःन: । 


ga च स्पर्शनिमीलिताक्षीं मगीमकशडूयत ऋष्णसार: ॥ कृमार० 


| उन्मादक वसन्त के कारण कामदेव का प्रभाव अचेतन लता वनस्पतियों में 
भी परिलक्षित हत्मा-- 


पर्पाप्तपुष्पस्तबक्रस्तनाभ्यः स्फुरतप्रवालौष्ठमनोहराभ्धः। ° 
लतावधूम्यस्त रवो 5प्यवापुविनन्रशाक्षाभुजवर्न्यनान्ट्? ॥ कमार० 


| z i! 
| ऋतुसंहार में तो छवत्र crum रस का ही निरूपण है । किन्तु प्रेम में पूर्ण ˆ 


निखार परिपक्वता, स्थायित्व तब तक नहीं अआ पाता, जब तक कि विरारिन 
में नायक-नायिका परितप्त नहीं होते, उनके हृदय से कलुषित भावना बर 
नहीं हो जाती, २ ०० 


97 dic 
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T विना विप्रलम्भेन सम्भोगः - पुष्टिमश्नुते । 
कषायिते हि वस्त्रादौ भूयान्‌ रागो ।ववद्धते u, 

४ इस सिद्धान्त के अनुसार विप्रलम्भ गार का सम्भोग की परिपुष्ट के | 
कवि ने सुन्दर चित्रण किया है | अभिज्ञानशाकुन्तत्ञ के षष्ठ sr = में इ 
मनोरम चित्रण हुआ है ओर कवि का मेघदूत तो समग्र संस्कृत साहित 
विप्रलम्भ का उत्कृष्टतम निदशंन है | इस गीतिकाव्य में वियोग विधुर j 
प्रणयी यक्ष की हृदयस्पर्शी प्रणयगाथा है जिसने अपनां प्रिया के 
सन्देश भेजने के लिए एक अचेतन मेघ को ही दूत बना रखा है। fihi 
अत्यन्त असह्य दुःख का वर्णन वह सन्देश में करता है-- 


त्वामालिख्य प्रणयकुपितां घातुरागँः शिलाया- 
मात्मान ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌। 
= अस स्तावन्मुहुरुपचितंदृष्टिरालुप्यते मे 
' क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ ङृतान्तः॥ 
rsi — मेघदत । उत्तर 


इसी तरह कुमारसम्भव का रतिविलाय तथा रघुर्वश का E 


Ss ...... S 


करुण रस के: मार्मिक निदशन-हैं | पति कामदेव के मस्मीभत शरीर 
देखकर रति विहल हो उठती दै ए पति के परम मित्र वसन्त को देख 
उसका शोकोद्गार फूट पड़ता है — | | 


“गत एवं न ते निवतते स सखा दोप इवानिलाहतः। 
अहमेव ,दशेव ,पश्य मामविषह्यव्यसनेन 'घमिताम ॥ 
कुमार» । ३९ 


एक पत्नी के लिए कितने अधिक दुःख का विषय है किं वायु Wo | 
बुझ इए दीप की तरह उसका पति पुनः कमी न लौटने के लिए उ T 
छोड़ कर चला गया हे और असह्य व्यसन से धमिल इई वह उस: 3 | 
की काली बगरी के समान शेष बची है | पुष्पमाला के पतन से इन्हुयती 

अकुत (नगरा, En जाडे पद आर grs ere qoi Ql! खमयिकोए चो 


a 
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विलाप करने लगे, जेसे कि स्वमाइ से कठोर होने पर भी लोहा अधिक 


'सन्ताप से,मृदु हो जाता हे-- ० 
॥ विललाप*स वाष्यगगद्गद॑ सहजामप्यपहाय घोरताम्‌ । 
į अभितप्तमयो5पि मार्दवं भजते केव कथा शरीरिष १] 
y रघवश ८।४३ 
अभिशानशाकुन्तल के चतुथ अ्रक म॑ फूटी हई करुणरस की धारा 
i हृदय को अत्यधिक अभिभत करने वाली € | शकुन्तला की विदाई के a- 
I3 सर पर विरक्त तपस्वी करव भी विना रोये न रह सके--- 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संप्पृष्टमुत्कण्ठया 
कण्ठ: स्तम्भित-वाष्पव॒ त्तिकलुषश्चिन्ताजडं .दर्शनम । 
वेबलव्यं मम तावदीइशमिदं स्नहादरण्यौकस 
पोड्यन्ते . गृहिणः कथं न तनयाविश्लेषदुशखेनवः | 
| अभिज्ञा ४५ 
उटज द्वार पर ग्र कुरित नीवार को देखकर अपने SIG श्रों को न रोक सके | 
| समस्त आश्रम Xue दुःख में निमग्न हो जाता हे | पशु-पक्षी तथा लता वन- 
i स्पतिया भी इस दुःख में सहभागी वन जाती हैं| 
कवि का वर्णन बहुत ही हृदयस्पर्शी है। ^ 
कालिदास ने हास्य <a का भी सुन्दर विनिवेश यथास्थान अपने काव्य 
x में किया है | किन्नु यद मधुर शिष्ट हास्य है। यह वर्णन मन्दस्मिर्ति को 
| उत्पन्न करता E, उच्च स्वर की, ठझके की हँसी नहीं?। यथा ज्रह्मचारी 
| पावती से परिहास करता हश्रा कहता है-- ° ^ 
gaa तेऽन्या पुरतो विडम्बना यद्ढया वारणराजहार्यया । 
विलोक्य बृद्धौक्षमधिष्ठितं त्वया महाजनः स्मेरम॒खो भविष्यति ॥ 
कुमार० ०५ 
इसी प्रकार कालिदास ने अन्य रसों का भी श्रपनी कतियों में सुन्द्र 
4 निरूपण किया हे किन्तु कवि को श्रगार “रस ही प्रिय है | काव्य का यही भरङ्गी 
रस ह्‌ ओर अज्ञ के रूप Hu vil. ERR ESL. by eGangotri 


^ 
Š 









A 


e= E | 


; ~ प्रकृति-चिन्नर। 
_ प्रकृति के चिअण्‌ द्वारा कालिदास ने अपनी कृतियों को ओर भी ANS 
तथा श्राकषंक बनाया है | काव्यशास्त्र के लक्षणानुसार काव्य में ng 
चित्रण आवश्यक है। सन्ध्या-प्रातः, सूर्योदय-चन्द्रोदय, नदी, समुद्र, वर 
उपवन, पवत, आश्रम, नगर, आतु इत्यादि का निरूपण यथास्थान काव्य) 
होना चाहिए। यइ प्रकृति वणन कथानक के विस्तार में योगदान प्रदाः 
करता है तथा इसके माध्यम से कवि को अपने वणन-वैभव, कवि-कौशल ३ 
प्रकाशन का सुन्दर अवसर सुलभ हो जाता दै । “र गार के संयोग तश 
वियोग दोनों ही ्त्रस्था्रों के निरूग्ण में प्रकृति उद्दीपन का कय करती है। 
प्रकृति-चित्रण॒ द्वारा कवि अनेक प्रकार के उपदेशों, आदशों तथा बीफ 
के सत्यों को प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। प्र कृति-ुषमा के चित्र 
से काव्य में रमणोयता, Gaan, सरसता को वृद्धि हो जाती है। om 
विशेषको के कारण काव्य के लक्षण में प्रकृति चित्रण को समाहि | 
किया गया है | i š 
कलिदास्‌ प्रकृति $ कोमल मधुर सौम्य स्वरूप के उपासक हैं, si | 
बीहण भयावह रूपों के नहों। इसलिए कवि ने शान्त तपोवन, ILU 
उपवन, पर्वत, नदी, समुद्र, ऋह, लता, पुष्प, सूर्योदय, चन्द्रोदथ, सल्या 
प्रभात, नगर इत्यादि का मनोमुग्धकारी चित्र खींचा है। भारत देश : 
अवतृरित होने वाली षड्विध क्रतुग्राँ का स्वतन्त्र रूप से ऋतु X | 
निरूपण करके कवि ने अपने प्रकृति प्रम को प्रकाशित किया है। REC 
पवतो में हिमार्लय, ऋतुओं में वसन्त तथा नगरियों में उज्जयिनी UB 
प्रिय हे कुमार acus के प्रारम्भिक १७ इलोकों में हिमा qaq 
« मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है | उसे देवों की आत्मा तथा प्रथ्वी के मानद 
के रूप में स्वोकार किण है | ५ 
अस्त्युत्तरः.† दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । | 
पुर्वापरो तोयनिघो वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥ gazot 
इसो तरह रघु के त्रयोदश ew में १७ श्लोकों ( १-१७ ) 928 
- काया शोक Grixa rahaaa. फेम wragedi € 


9 





L 










| ० a n Y 


१९१ eer. 


3 
हारी चित्रण कवि ने किया हे । Sor में वसिष्ठ, ग्रगरूय, शरभङ्ग, 
| सुतीक्ष्ण इत्यादि, कुमारसम्भव में शिव, पार्वती तथा अश्चिज्ञानश।कुन्तल में 
À कणव, मारोच इश्यादि आश्रमों का सहज स्त्राभाविक सञ्चोव दृश्य उपस्थित 
a किया गया है । इन आश्रमों के सुन्दर वणन से प्रतीत होता है,कि कवि 
3 कालिदाव गुरुकुल परम्परा तथा MTAA व्यवस्था के अत्यधिक पक्षप'ती हैं । 
| कालिदास ने प्रकृति के निर्जीव-सजोब उमय रूपों का सुन्दर चित्रण 
$| किण है। अधिकतर कवि ने प्रकृति के ama संत्रेदनशोल स्वरुप 
q को प्रस्तुत किया दे । मानवदधदय की संवेदनाओं से वह संयुक्त है । 
| मनुष्य के सुख में सुखी तथा दुःख में आठ-ग्राठ आँसु बद्ाने वाली यद 
a प्रकृति है । T 
उद्‌गलितदभकवला मृग्यः परित्यक्तनर्तना मयूराः । 
; अपसूत पाण्डपत्रा मुञ्जन्त्यश्रृणीच लताः I| अभिज्ञान० ४११ | 
मेघदूत में धूम ज्योति-रसालल-मरुत्‌ के संघात जलधर Nq Led ने 
| दौत्यकर्म में नियुक्त करके अपनो कल्पना शक्ति को se तथा 
i त्रिचारशक्ति की प्रवणता का सुन्दर परिचय दिया है-- ० 
सन्तप्तीनां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया, । 
. सन्देशं मे हर घनपतिक्रोघविश्लेथितस्य ॥ 
कवि ने प्रकृति को नायिका रूप में चित्रित किया हे । शरद्‌ ऋतु मनोज्ञ 
j नवत्रधू को तरह उपस्थित हुई Š । काश उसका घवल वस्त्र, विकसित पद्म 
उसका मनोरम मुख, उन्मत्त हंतों की कूज उसके नुपुराँ को मधुर स्वनि तया 
x परिपक्व पोतवण की शालि हो उसका सुन्दर क्षोण शरीर है ^ 
| काशांशुक/ विकचपञ्चमनोज्ञवक्त्रा सोन्माव्हेसुरट्ञ पुरनादरम्या | 
आपक्वशा लिछचरा तमुगात्रयष्टिः प्राप्ताशरन्नववघरिव रूपरम्या ॥ „ 
० ` ऋतुसहार ३१ 
रात्रि की वृद्धि को कवि ने प्रमदा वाला की अनुदिन वृद्धि बतलायी हे" जो 
नचत्रल्पी आभूषणों को घारण करने वाली, मेघरहित उज्ज्वल कान्तिमय 
maat मुख वाली तथा धवल चन्द्रज्योत्स्नारूपी सैर वस्त्र घारण करने 
७ 


वाली है-- Sp Dress Ë e । 
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तारागणप्रवरभूषणमद्वहन्तो मेज्जावरोधपरि भुक्तशशा ड्ू वक्‍त्रा | 
ज्योत्स्ताइकूलम्गमलं रजनी 'दघाना वृद्ध प्रयात्यनुदिनं प्रमदेव बाला ॥ 
ऋतुसंहार 
प्रकृति में. परिवर्तन के साथ कवि ने श्रन्तःजगत्‌ में भी परिवर्तन का निरूफ 
करके बाह्य तथा ग्रन्तःजगत्‌ में मनोरम समन्वय स्थापित किया Š | | 
उद्दीपन के रूप में कवि ने प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है ३ 
रसानुकूल है एवं संयोग अथवा वियोग की दशाओं में मनोभावों को sh 
भी बढ़ाने वाली है | ऋतुसंहार, कुमारसम्भव में संयोग तथा मेघदूत, sr. 
"e शाङुन्तल में वियोग की भावना को ओर भी तीब्र करने के लिए ग्रह 
प्रकृति का चित्रण किया है — 
अन्तहिते श शनि संव कुमुद्वती मे ष्टि न नन्दयति सस्मरणोयशोभा। 
इष्ट्भ्रवास-जनितान्यवलाजनस्य दुःखानि नूनमति मात्र सुदुःसहानि ॥ 








2M अभिज्ञान० भ 
सीता के वियोग में ,स्वयं राम भी प्रकृति माधुरी को देखऋर fg 
हो उठते हैं-- ८ 


गन्धश्च धाराहतपल्वलानां कादम्वमर्घोदगतकेसर च। 
स्निग्धाश्‍च केकाः शिङ्षिनां वभुवुर्यस्मिन्नसह्यानि विना त्वया मे॥ 
रघ० ¦ 
भकृति चित्रण के माध्यम से कबि ने सुन्दर उपदेशों को दिया हैं तः 
जीवन S; शाश्वत,मूल्यों को उद्घाटित किया है । चन्द्रमा के अस्त पे. 
सूय के उदय के «दारा बहुत ही मार्मिक तथा प्रभावोस्पादक रूप में क 
« ने मानव भाग्य के अपकषं-उत्कषं का संकेत किया है-- 








J 


LH यात्येकतो$स्तशिखरं पतिरोषधोना- 
माविष्कृतो5रुणपुरःसर एकतोऽकः । 
. तेजोद्वयस्य | युगपद्व्यसनोदयास्यां 
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लोकों नियम्यत इवात्मदशान्तरेग e |. 
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एकःन्ततः,सस्व अथवा दुःख नहीं होता | इसभभ्रकार जीवडु में निराशावादी 
न होकर आशावादी तथा परिश्रमशील होने का सुन्दर उपदेश कवि ने 
दिवा है-- : 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । 
नोचेगच्छत्युपरि च दशा चत्रनेमिक्रमेण ॥ 
--मेघदूत 


: A `. pe 
Il चुः के श्रनन्तर दु'ख aur g: अनन्तर सुख का क्रम रुइता ही है । 


तथा दुःख के ञ्रनन्तर मिलने वाला रसवत्तर होता है- 
निर्वाणाय तरुच्छाया तप्तस्य विशेषतः । 
--विक्रमोवंशीय | 
मानवीय घोन्द्ये का मानदणड प्रकृति है । पार्वती की कोमल भुजा 

सकुमार शिरीषपुष्प से मी मदु दै । [sume १।४१] स्तनों के मार से कुछ 

भुको हुई रक्तवस्त्रां को शरण कर गमन करती पार्वती पुष्पगुच्छ A मार 

से नम्र पल्लव युक्त चलती gi लता के समान मालम पड़ रही है [ कुमार० 

३।५४ | शकुन्तलू के अधर नवकिसलय के समानं रक्त हैं,"भुजाएँ कोमल 
शाखाओं के समान हैं तथा रमणीय योवन शरीर में पुष्प की तरह व्याप्त 

| है अभिज्ञान० १।१४] इत्यादि । ० 

: इस प्रकार प्रकृति माधुरी के मनोरम चित्रण द्वारा कवि ने प्रकृति के 

«| प्रति अपने सहज अनुराग तथा सौन्दर्य निरीक्षण की पैनी दृष्टि का 

श॑ परिचय दिया है | e ० 

| | कालिदाद aua व्यवस्था के प्रबल समर्थक हैं। समयानुसार 

| सभी पुरुषार्थो का सेवन करना चाहिए | चतुव के पालन में कोई विरोध 

| नहीं है। तपस्‌ प्रधान प्रेम सम्बन्ध के पक्षपाती हैं। सत्य-्रदिसा-याग- 
परोपकारःसेबा-गुरू_पितुमक्ति इत्यादि नेतिक भावों की प्रतिष्ठा की हैं। 

| राबाअजा के "कतंव्यों का भी सुम्दर उल्लेख कियी है । .कुल क्रमागत - 

जनम GI | झो पका “मला ह व्सहि 84: mee 


^ 
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तथा व्यष्टि के मंगल. के लिए sm उपदेश दिये F | < : 
निराकरण. करके,पराथवृत्ति परु बल दिया है । ^w वेलावप्रवलयां fun 
amag इत्यादि के एकच्छुत्र साम्राज्य की कल्पना की है! | 

इन समस्त गणों का सम्भार होने से निश्चित रूप से कवि की कृत्ति 
उत्कृष्टतम हैं ओर कविकुलगुरु क॑ विषय में इस लोकोक्ति को च 
करती है-- 


१--निगंतासु न वा कस्य कालिदासस्य सृक्तिषु। | 








प्रातिमंघुरसान्द्रासु ` मञ्जरीष्विव जायते॥ 

| ““वाणभट्ट 
२-अस्मिन्ततिविचित्रकविपरम्परावाहिनि , संसारे। M 
कालिदासप्रभृतयो feat: पञ्चषा वा महाकवय इति. गण्यन्ते ॥ : 
x --आनन्दवघंनाचायं 
--अस्पृष्टदोषा नलिनीव हृदया हारावलीव ग्रथिता गणोघँः। | 


प्रियांकप्रोलीव विमदहद्या न कालिदासादपरस्य वाणी! | 
--श्रीकुष्णकवि 
Y— साकूतमधुरकोमलविलासिनीकण्ठक जितप्राये । | 
शिक्षासमयेऽपि मुदे रतिलीला कालिदासोक्तिः॥ |` 
—गोवर्घनांचायं ` 
५--पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गो कनिश्किधिष्ठितकालिदासः | 
अद्यापि “तत्तु ल्यकवेरभावादनाप्रिका सार्थवती वभूव | 
६-उपमा % _ 'कालिदासत्य भारवेरथंगौरवम्‌ | 
नंषधे पदलालित्यं माधे “ सन्ति त्रयो, गुणाः| 
७:न्वैदणीरीतिसन्दर्भ कालिदासो विशिष्यते. ? | 2 
मानसरोवर, काशी 5अमलधारी, fit] 
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अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्थमाल्यास | 

वनाय पोतप्रतिवद्धवत्सां यशोधनो धेनुमृषेमुंमोच ॥१॥ 

आशास्‌ राशीभवदङ्कवल्लीमासेच 'दासोकृतदुग्धसिन्धृस्‌ ! 

मन्दस्मितैनिन्दितशारदेन्दुं ` वन्देऽरबिन्दासनसुन्दरि ! sata ॥ 

| सञ्जीनिनी--अथेति। अथ निशानयनानन्तरं यशोधनः प्रजानामधिपः प्रजेश्वरः 

प्रभाते प्रात:काले जायया सुदेक्षिणया तिग्राहयित्र्या प्रतिग्रा हिते स्वीकारिते गन्ध- 

माल्य यया सा जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्या, तां तथोक्ताम्‌ । पीतं पानमस्यास्तीति 

पीतः पीतंवानित्यर्थः | 'अशंभादिम्योऽच्‌’ इत्यच्प्रत्ययः। “पीता गावो भुक्ता 

isti “इति महामाष्ये दर्शनात्‌ । पीतः प्रतिवद्धो वत्सो Terent PAT 

विन गन्तुम्‌ । क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिन:” इत्यनेन चतुर्थी । मुम मक्त- 

ura जायापदसामर्थ्यात्सुदक्षिणायाः पुत्रजननयोग्यत्वमनुसन्धेयम्‌ । तथा fa 

[रतिः पतिर्जायां प्रविशति गर्भो, भूत्वेह मातरम्‌ । तस्यां पुननंवी भूत्वा दशमे 

| मासि जायत-। तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ॥? इति । यशोधन 

'इत्यनंन पुत्रवत्ताकोतिलोभाद्राजानहें गोरक्षणे प्रवृत्त इति गम्यले । अस्मिन्सर्गे वत्तः 

| पजातिः--अनन्तरोदी रितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ता: । a 
स्निग्धजीमूतसच्छायो. दण्डकावासिशेवधिः i 
ससोतालक्ष्मणो रामो भूयान्मे चित्त मन्दिरः ॥ r 
रघुवंशस्याद्यसगं व्याख्याय विरतो बधः ^ 
अन्तगासित्वभारं तं घत्ते केशोरनोद्वनात्‌ ॥ 
गुरेगास्वा मिपादांस्तान्‌ _ दाणा OMS 
aaf प्रवंतंते ह्यत्र, आचार्याख्यो जितेन्द्रियः ॥ = 

p अन्चयः--अथ यशोधनः प्रजानाम्‌ अधिपः प्रभाते जा हितझन्घमाल्यां 

४ पीतप्र तिवद्धवत्साम्‌ ऋषेः घेनु वनाय मुमोच । 0084 u 

| वाच्यपरि०--यशोधनेन प्रजानामधिपेन जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्या पीतप्रति 

a l 









वद्धवत्स "ERSTES मुर्मुचे । ( कर्म ० ) द 
चन्द्रिका--अथ निशात्यय न्तरे यशः Suis घन वित्त 
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“कीतिहि महतां धनम्‌’ इत्युक्त, प्रजानां जनानाम्‌, अधिपः स्वामी, प्रभाते प्रा 
समये, जायया ( प्रयोजककर्त्या ) सुदक्षिणा, प्रतिग्राहिते स्वी कारिते enun 
चन्दनमाछे,यया ( प्रयोज्यकश्प धेन्वा ) ताम्‌ । पोतमस्यास्तीति पीतः, (अक 
वत्सस्य पानक्मत्वासम्भवात्‌, पोतमित्यत्र भावे क्तः, न तु pee | x 
प्रतिबद्ध: संयन्त्रितः ses; तर्णकः यस्याः सा तादृशीम्‌ । "rU: वशिष्ठमुनेः qq: 
नन्दिनीग्‌, वनाय विपिनाय, मुमोच वन्धाद मुक्तवान्‌ । राजा दिलीप: WT 
*नन्दिनीं गोसेवार्थ बनं नेतुं बत्सं पीतदुग्धं ager वन्धनात्‌ पृथक्‌ EG 
इति भाव: । 
समासः--यश एव धनं यस्य सः यशोधनः ( बहुव्रोहि० ) गन्धश्च "mj if 
गन्धमाल्ये, ( ago ) जायया प्रतिग्राहिते गल्घमाल्ये यया (यस्या वा) सा जा 
प्रतिग्राहितगन्बमाल्या (ago ) तां जायाप्रतिग्राहितगन्घमाल्या म । पीतमस्यास्ती 
पीतः, पीतः प्रतिबद्धः वत्सो यस्याः सा ( age ), तां पोतप्रतिवद्धवत्साम्‌। |` 
कोझः--'मङ्गळानन्तरारम्भप्रनकारस्न्येष्वयो अथ’ इति । SITIS. 
कल्यमुषःप्रत्युषसी अपि । प्रभातञ्च' । “प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने' । “Tq: परिकृप 
ऽधिपंः' । “भार्या जायाऽथ पुंभूम्नि दाराः स्यात्तु कुटुम्बिनी U “माल्यं माला ब्रा 
WT । “aa: कीर्ति: समज्ञा च' । “धेनु: स्थान्नवसूतिका” इति चामराः m 
२.2 M. ° E) 

, भेजा्थ:-अभातानन्तर राजा दिलीप: सुदक्षिणया गन्धमाल्यादिभिः afe 
वत्स दुग्ध पाययित्वा वद्घ्वा च, वशिष्ठस्य गां नन्दिनीं स्तेन सः अरण्यगमगी 
मुक्तवान्‌ इति भावः । मर 

हिन्दीइलोकार्थ:--रात के वीतने पर प्रात: काळ प्रजा के स्वामी, कीर्ति i 
ही धन मानने वाले; राजा दिलीप ने पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा पूजन में eiie 
कराये गये चन्दन तथा माला को धारण की हुई, दूध पी चुकने के अनन्तर fU 
बछड़ा बाँध दिया गया है, ऐसी ऋषि वशिष्ठ की ( नवप्रसुता vit नन्दनौ 
जग में चरने के लिए खोल दिया u १ ॥ दी 

WEIT: खुरन्यासपवित्रपांसुमपांसुलानां धुरि कोर्तनोयाः। | 

माग मलुष्येदवरधमंपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌॥२॥ ` 
a सञ्जीविनी सह्या इति । पांसवो दोषा आसां सन्तीति giger: safe 
स्वैरिणी पासुछा इत्यमरः । 'सिध्मादिम्यश्च' इति लच्प्रत्ययः ।.अपांसुळानां'५ 
ब्रतानां धुयंग्रे कीर्तनीया परिगणनीया,। मनुष्येश्वरधर्मपत्नी ७ खुरन्यासँ: पा 
पसवो यस्य तम्‌ य erat: स्त्रियां धूरिः पांसुर्ना न द्वयो रज: इत्यमरः । dl 
STRIS ।स्मतिमन्वादिवाक्यंशतेर्वेदवाक्यस्यार्थमभिघेयमिव अच्वगच्छदनुसू तर 
च । यथा स्मृतिः-श्तिक्षण्णमेवार्थमनुसरति तथा साऽपि गोखुरक्षुण्णमेव माग 
ससा रेत्यथ: ५ घर्मपत्नीत्यत्राशवघासा दिवत्तादथ्यं षष्ठीसमासः प्रकृतिविकारा रब 
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वाच्ययरि० --कीर्तनीयया मनुष्येश्वरघर्मपत्न्या खुरन्यासफ्ठुवित्रपांसुर्मागं: 


T ` 


त्या श्रुतेः अर्थ इवान्वगम्यत । ( कर्म० ) 
चन्त्रिका--अपांसुलानां निर्दोषाणाम, पतिव्रतानामिति यावत्‌, धुरि अग्रे, 


` र्तनीया वर्णनीया. मनुष्येइवरस्य नृपतेः, धर्मपत्नी धर्माचरणार्थ परिगहीता 
र्या, खुराणां शफानां, न्यासेन निक्षेपेण, पवित्रा: पृताः पांसवः धूलयः, यस्य d 
थोक्तम्‌ । तस्याः नन्दिन्याः, मागं पन्थानं, स्मृतिः धर्मसंहिता, मन्वादिधर्मशास्त्र- 
Ë. ति यावत्‌, शृतः वेदस्य, अर्थ प्रतिपाद्यम्‌, इव यथा, अन्वगच्छत्‌ अन्वसरत्‌ । 
Rafar धेनो: नन्दिन्‍या: मार्ग uq अनुसृतवती यथा स्मृतिः वेदस्य अर्थम्‌ 
तीनुसरति । सुदक्षिणा स्मृत्यो:, धेनोः श्रृतेश्च, मार्गस्य अर्थस्य च उपमा वर्णिता । 
समात:--खुराणां न्यासाः खुरन्यासा' ( Wo तत्पु» ), खुरन्यासैः पवित्राः 
E यस्य सः (ago), खुरन्यासपचित्रपांसु:, तम्‌ खुरन्यासपवित्रपांसुम्‌ । पांसवः 
` पापानि ) सन्त्यासामिति पांसुलाः, न पांसुला: aigar: ( नज्तत्पु० ) तासाम्‌ 
ससांसुलानाम्‌। धर्मस्य पत्नी धर्मपत्नी मनुष्याणाम्‌ ईश्वरः मनुष्येश्वरः, 
तुष्येश्वरस्थ धर्मपत्नी ( We qo ) मनुष्येशवर धर्मपत्नी । ER 22 
d व्ोष:--'शफ क्लोने खुर: पुमान्‌' 'पवित्रः प्रयत: qq: स्वैरिणी पांसुला च 
द्‌” “T ति: स्त्री वेद आम्नायः' 'अर्थोऽभिधेयरंवस्तुप्रयो जननिवृत्तिष' “स्मृतिस्तु 
Ë संहिता इति चामर्‌ः । P 
[| भावार्थ:--पतिब्रतासु अग्नगण्या राज्ञो दिलीपस्य भार्या सुदक्षिणा यथा 
हवादिस्मृतिः श तेरथंम्‌ अनुसरति तथैव नन्दिन्यःः खुरनिक्षेपैः पवित्रघुरिं मार्गम 
n तुसृतवतीति भाव: | | x 2 
| हिन्दीइलोका्थ: -- पतिब्रताओं में अग्रगण्य राजा दिलीप को धर्मपत्नी 
(दक्षिणा ने नन्दिनी के खुरो के रखने से पवित्र घूरि वाळे मार्ग का उसी प्रकार 
x तुगमन किया जैसे मनु-पराशरादि स्मृति वेद के अर्थ का अनुगमन करती HRI 
| निवत्ये राजा दथितां दयालुस्तां सोरभेयी सुरभियूंशोभि; । 
| पयोधरीभूतचतुःसमुद्रां जुगोप गोरूपधरामिवकेवाध्‌ ।।३।। 


fi ue S । दयालु: कारुणिक: । 'स्याहयाळ: कारुणिकः इत्यः ° 
«lI "र GT > 


; हि०' ईत्यादिनाऽऽलच्प्रत्ययः । *यशोभि: सुरभिर्मनोज्ञः। “सुरभि: 
dramas इति विश्व: | राजा तां दयितां निवर्त्य सौरभेयीं कामधेनुसुतां नन्दि-” 
हम्‌ I धरन्तीति धरा: । पचाद्यच्‌ । पयसां घराः पयोधराः स्तनाः । 'स्त्रीस्तनाब्दो ° 
शीधरो' इत्यमरः । अपयोध्राः पयोधराः सम्प्यमानाः पयोथवीसूताः । अभूत- 


(हावे च्विः । 'कुगतिप्रादय:? इति HEEL id । पयोघरीभताश्वत्वार: समन सम स्या 
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मुर्वीमिव जुगोप ररक्ष। भूरक्षणप्रयत्नेनेव ररक्षेति भावः । घेनुपक्षे--पयसा हुई 
घरीभूताश्चत्वारः समुद्राः GEHT: सा तथो्ाम्‌ । दुरर्धातरस्ङृतसागरामित्य; s 

अन्वयः--दयालुः यशोभिः सुरभिः राजा तां दयितां faa सौ रभेयीं पोष 
भूतचलुःसमुद्रां गोरूपधराम्‌ उर्वीम्‌ इव जुगोप । | e F 
वाच्यपरि ०--दयालना यशोभिः सुरभिणा राज्ञा सा सौरभेयी पयोधरे 
चतुःसमुद्रा गोरूपधरा उर्वीव जुगुपे । ( कर्म० ) |: 
'चन्द्रिका---दयाल: कृपावान्‌, परदुःखासहिष्णुरिति भावः, यशोभिः कीति 
सुरभिः मनोरमः, राजा दिलीपः, तां पूर्वपद्यकथिताम्‌, नन्दिनीम्‌ अनुसरन्तौ 
यावत्‌, दयितां प्रियाम्‌, निवर्त्यं परावर्त्य, आश्रमं सम्प्रेण्येति भावः, सौरभेयीं इ 
घेनुपुत्रीं नन्दिनीम्‌, पयोधरीभूता स्तनाः सम्पद्यमानाः, चत्वारः वेदसंब्फ 
समुद्राः सागराः, यस्याः ताम्‌, गोरूपथरां घेनुरूपघारिणीम्‌, उर्वीम्‌ इव घरां शः 
जुगोप ररक्ष । नन्दिनीपक्षे--क्षी रेणाथरी भूताः ग्यूनी भूताः, चतु:समुद्रा: यस्या 
चतुस्समुट्राधिकदुरधवत््वात्‌ चतुरोऽपि सागरान्‌ अवरान्‌ करोति नन्दिनीति गा 

दयालुरिति विशेषणं दयितानिवर्तने हेतुरिति काव्यलिङ्गमलङ्कारः | E 
समासः-सुरभेः (कामधेनोः) अपत्यं स्त्री सौरभेयी, तां सोरभेयीम्‌ i i 

घऱ्ण:, पयसां घराः पयोघरा:, अपयोवराः पयोधरा: सम्पद्यमाना: पयोबरीशू 

पयोध सभूताः चत्वारः समुद्रा: यस्याः सा पयोधरीभूतचतुःसमुद्रा, तां पयोधरौ 
चतु:समुद्राम्‌ । नन्दिनीपक्षऽअनघराः अधराः सम्पद्यमानाः अधरीभूताः, पप 
अघरोभूताः 'बत्वारः समुद्राः यस्याः सा ( ago ) पयोधरीभूतचतुस्समुद्रा, s 
धरतीति घरा, गो: रूपस्य धरा गोरूपधरा, ताम्‌ । Š p 
कोश:--'दयितं बल्लभं fram! 'माहेयी सौरभेयी गौः' 'वसुधोर्वी "d m 
“ववा यथा तथेवंवम्‌' “पयः क्षीरं पयोऽम्बु च' 'समुद्रोईब्धिरकपार:' “स्याद्‌ द! . 
कारुणिकः' 'स्त्रोस्तनाव्दो पयोधरौ' इत्यमराः। x | P 
, ° भावार्थ:--राजा दिलीपः सुकुमारीं सुदक्षिणाम्‌ आश्रमं परावर्त्य i 
गोरूपप्नारिणीं चतुःसमुदरान्तां पृथिवी यथा सावघानेन मनसा रक्षति तथा f 
वानिति भावः ।-सावघानता स्पष्टीभविष्यत्यग्रेतनश्लोकेषु । Pe 
हिन्दोछोकाईँ;---दयालु एवं कोति से सुप्रसिद्ध राजा दिलीफ प्रिय |? य 
को वापस भेजकर, दूध को अधिकता से- जिसने समुद्र को सी तिरस्क. 
हे--एऐसी उस नन्दिनी को, चारों समुद्रो को चार स्तनों के रूप में tfe 
हई गो के रूप घारण करने वाळी भूमि की भाँति, बड़ी सावधानी से, 

«करने लगे ॥ ३ ॥ I 

ब्रताय तेनातूचरेण धेनोन्यषेधि शेषोऽप्यनुयायिवगंः। |. 

च चःन्यतस्तस्य शरीररक्षा स्वोयंगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः ॥४ मण 

SERI eril rrr oq tein tu ref ptf भाव: ° ` 
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दृषदिलीपेन शेषोध्वशिष्टोध्यनुयी यिवर्गोध्नु चर वर्गो न्यषेष्छिनिवतितः। शेषत्वं सुदक्षिणा- 
थः पेक्षया । कं तर्ह्यात्मरक्षणमत आह--न चेति। तस्य दिलीपस्य शरीररक्षा 
गोान्यतः पुरुषान्तरान्न । कुतः हि यस्मात्कारणान्मनोः प्रसूयत इति प्रसूतिः सन्ततिः 
२ स्ववीर्येणेव रक्षिता । न हि स्वनिर्वाहकस्य परापेक्षेति भाव: । 
री) अन्वयः--व्रतीय धेनोः अनुचरेण तेन शेपोऽपि अनुयायिवर्गः न्यषेधि, तस्य 
शरीररक्षा च अन्यतः न । हि मनोः प्रसूतिः स्ववीर्यगुसा “भवतीति शेषः el 
T वाउप्र०--ब्रत्ताय धेनोः अनुचरः स शेषमप्यनुयायिवर्ग न्यपेधीत्‌ ( कतूं० ) । 
Qr: प्रसूत्या स्ववोयंगुसया “भूयते' इति दोपः । ( भाव० ) š Š 
| ४ चन्द्रिका--न्रताय नियमाय, धेनोः नन्दिन्याः, अनुचरेण सेवकेन, तेन 
यर Mis शेषोऽपि सुदक्षिणातिरिक्तोऽपि, अनुयायिनाम्‌ अनुचराणां वर्ग: वृन्दम्‌, 
isti न्यवत्ति, परावर्तित इत्यथः । तहि तस्य शरीररक्षा कथं भवेत्‌ ? इत्याह 
स्य दिलीपस्य शरीररक्षा देहपारूनम्‌, च तु, अन्यतः भृत्यादितः, न नैव भवति । 
हटि यस्मात्‌, मनोः बेबस्वतचामकमनोः, प्रसूतिः सन्ततिः, मनुवंशो:द्भर ता: सर्वेऽपि 
राजान इति भावः, न्स्ववीर्येण निजपराक्रमेण, गुप्ता रक्षिता । भवतीति शेषः d 
कथ न्तिरन्यासालङ्कारः, सामान्येन विशेषस्य समथनात्‌ । | 
समास:--अनु ( पश्चात्‌ ) चरतोत्यनुचरः, तेन । अनु ( पश्चाद्‌ ) यान्ती त्युऋ- 
[(सायिन:, अनुयायिनां वर्ग: अनुयायिवर्ग:ः (ष. त.) । शरीरस्य ख्क्षा STA CRIT 
s q. त.) | स्वस्य वीर्यं स्ववीर्यम्‌, स्ववीर्येण गुप्ता स्ववीर्यगुप्ता ( तु. त. ) 
|. कोश:---नियमो ब्रतमस्त्री” ‘अनुप्लवः सहायश्चानुचरोऽभिसरः क्षमा: ।' इति 
चामर: । 'धेनुर्गोमात्रके stars” इति मेदिनी । “a वळे प्रभावे च' इत्यमरः | 











k प्रसवोत्पत्तिपुत्रेप्‌ दुहितयंपि' इति नानार्थार्णवः। » 


X: 













Ç| _ भावार्थ:--नियमानुष्ठानेषु भूत्यादीनाम्‌ उपयोगोऽनुचितः, wd स्वयमेव 


कर्तव्यमिति विचार्यं दिलीपः अन्यानपि अनुचरान्‌. आश्चमं परावतितवान्‌ | तस्य 


f रीररक्षाथं नान्यस्य आवश्यकता । मनुवंशीयाः सर्वेऽपि निजपराक्रमेणेव रक्षिता 
“ईति भावः । १ 


| हिन्दीछोकाथ:--गोसेवारूपी नियम पालन करने के लिए नन्दियी के 
(पुर राजा दिलीप द्वारा सुदक्षिणा को छौटाने के qw बचे? नोकर भी लोटा 
| , । उनका अपनी शरार की रक्षा करने के लिए दसरे की आवश्यकता 
"हीं थी, क्योंकि चेवस्वत मनु के वंश में उत्पन्न राजा लोग अपने हीबलसे ^ 
“क्षित थे ॥ ४ ॥ i 
आस्वादवद्धिः कवलेस्तृणानां कण्ड्यनैदंश्ञनिवारणेश्च । 
अव्याहते: स्वेरगते: स तस्या: सम्राट समाराधततत्परोऽभूत्‌ ॥५॥ 
i सञ्चीविनी-थास्वादवाद्धरिति । सम्राण्मण्डलेदवर: । “येनेष्टः राजसूयेन `° 
p NT IN EM Seg agar राज: SERIE RE ngo 
१ à ^ 9 ॥ 


^ 


⁄ ६ ˆ रघुवंशमहाकाव्ये . ५ 


f r 

आस्वादवद्धि: रसवद्धिः स्हादयुक्तरित्यश: । तृणानां कवलेर्ग्रासैः 'ग्रास 
पुमान्‌' इत्यमर: । कण्ड्यन: खर्जने: p दंशानां वनमक्षिकाणां निवारणे: | 
वनमक्षिक? इत्यमरः । &व्याहतैरप्रतिईत: स्वैरगतैः स्वच्छन्दगमनैश्न। l 
Gia: समारात्तनतत्पर: शुश्रूषा$स क्तो$भूत्‌ | तदेव परं प्रधानं यस्येति त॒त 


f 








“तत्परे प्रसितासक्तो' इत्यमरः । x 
अन्वयः--सम्राटू सः आस्वादर्वाज्भ: तृणानां कवलः कण्ड्यनैः ufi 
अव्याहतः स्वैरगतँश्च तस्याः समाराधनतत्परः अभूत्‌ d 
बाच्य०--सश्राज्ञा तेन तस्याः समराघनतत्परेणाभावि । ( भावJ ) 
चस्द्रिका--सम्राट्‌ चक्रवर्ती, सः दिळीपः, आस्वादर्वाद्धः स्वादसम्पन्नै; 
करेरित्यर्थः, तृणानां घासानां, कवलः Wn, कण्ड्यनैः गात्रखर्जनेः, है 
वनमक्षिकाणाम्‌, निवारण: पद्रावणैः, अपसारणैरिति यावत्‌ । अव्याहतैः बहि 
AU: स्वच्छन्दगमर्नेश्च, तस्याः नन्दिन्याः, समाराधने सेवायाम्‌, तत्परः ब्र! 
अभूत्‌ जातः। गोहितकराणि कार्याणि कुर्वन्‌ अखण्डभूमण्डलाधिपतिः x 
नन्दिनीसेवासक्तो वभूवेति भाव: । = | 
ससास:--आस्वादः अस्ति qq ( कवलेपु ) ते आस्वादवन्तः, ते: बाः 
वृद्धि: । दंशानां निवारणानि दर्शानवारणानि ( ष. त. ), d: दंशनिवार| 
व्यःरतानि झव्याहृतानि ( न5तत्पुरु० ), d: अव्याहत: । dX यथा 
( क्रियौविशेषणम्‌ ) गतानि स्वैरगतानि, agr स्वेराणि च तानि गतानि चः 
गतानि ( gho ), d: स्वैरगतँ: समाराघने तत्परः ( तत्‌ परं यस्येतिई 
समाराधनतत्परः ( To तत्पु ) | : 
कोदा:--यिनृष्टं राजसूयेन मण्डलस्येश्वरश्च यः p शास्ति यश्चाज्ञया M 
सञ्राद्‌ 'ग्रासस्तु कवल: पुमान्‌” 'दंशस्तु वनमक्षिका' 'तत्परे प्रसितासक्तौ 
स्वच्छन्दयो: स्वेरः' “आराधन साधने स्यादवाप्तो तोषणेऽपि च' इति चामर 
» भावार्थ:--चक्रवर्ती दिलीप: स्वहस्तेन नूतनतृणान्यानीय घेनु मोज 
वनमक्षिका या नन्दिन्युपरि उपवेष्टुम्‌ आगच्छन्‌ ता वारयति स्म, उन 
नन्दिन्याः शरीर खर्जति स्म, स्वच्छया गमनं न वारयति स्म। एवं dË 
शुश्रपायां संल तू आसं/दिति भावः। . 
हिन्दीइलोकाथः--चक्रवर्ती दिलीप,स्वाद से युक्त घासों के ग्रासों E री । 
खुजळाने Q, मच्छरों के उड़ाने से और बेरोक घूमने देने से उंस नत्दिती र 
मे आसक्त थे I : v P 3 
4 स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीसासनबन्धधीरः। 
जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भपतिरन्वगच्छत्‌ It 
. सञ्जीविनो-- भूपतिस्तां गां स्थितां सती स्थितः सन्‌ । स्थितिरर्ध्वा 
s COTRAN कृत जिद fit oie fite do rrean 
Ems n EF EE आओ: 
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| उपवेशने धीर: । स्थित उपविष्ट सन्नित्यर्थः l जलमाददानां जलं faai 
। | जलाभिलाषी जले पिबज्ित्यर्थः । इत्यै छायेवान्वगच्छदनुसृतवान्‌ । ० 

= - a e | - 
3 अन्वय:---भूपति: तां स्थितां स्थितः “सन्‌' प्रयाताम्‌ उच्च#छत: सन्‌ fad- 
` | दुषीम्‌ आसनवन्धवीर: 'सन्‌” जलम्‌ आददानाम्‌ जलाभिलापी “सन्‌ छायेव 
परे, ताम्‌ अन्वगच्छत्‌ । : de 
वाच्य०--भूपतिना सा स्थिता स्थितेन, प्रयाता उच्चलितेन, निषेदुषी 


। | आसनवन्धघीरेण, जलम्‌ आददाना जलाभिलापिणा, छाययेव अन्वगस्यत। (कर्म०) 


Ü चन्द्रिका--भूपति: राजा दिलीपः, तां नन्दिनोम्‌, स्थितां निरुद्धाम्‌, स्थितः 
क निरुद्धः, सन्‌, प्रयातां प्रचलिताम्‌, उच्चरितः प्रचरितः, सन्‌ गच्छनित्यर्थः,निपेदुषीम्‌ 


li आसीनाम्‌, आसनबन्धे उपवेशने, धीर: स्थिरः सन्‌, जरू पानीयम्‌, आददानां 
॥ गृह्वन्तीम्‌, पिवन्तीमिति भावः, जलाभिलाषी पानीयम्‌ इच्छन्‌, सन्‌, जलं पिवन्‌ 
हि इत्यर्थः, छाया इव प्रतिविम्ब यथा, अन्वगच्छत्‌ अन्वसरत्‌ । नन्दिनीव wd कुर्वन्‌ 
तस्या अनुसरणं झतवानिति भावः । 

र समास:--भुवः पतिः भूपतिः । आसनस्य वन्धः, आसनवन्ध:, आसनबन्धे 
| घीरः आसनबन्धधीरः ( स० तत्पु०), आदत्ते इति भाददाना ( शानजन्तं ) „JT 
आददानाम्‌ । जलमभिलषितु शीलमस्यासी जलाभिलाषो। . e 
कोश:---'छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्वमनातपः” “भूर्भूमिरधलानन्ता' 
| “धव: प्रियः पतिर्भर्ता इति चामराः । 
आवार्थः--नर्दिनीशुश्रृषायां परायणो दिलीपः सा अतिष्ठत्‌ चेत्‌ स्वयमपि 
f| अतिएत्‌, सा चलति चेदयमपि चलति, सा उपविशति स्वयमप्यासीनः, सा जल 
| पिबति यदि अयमपि“जल पिवति--एवं तस्याः तत्यरतया सेवां कृतवान्‌ । 

| _ हिन्दीशोकार्थः=पृथिवीपति दिलीप ने, नन्दिनी के रुकने पर रुकते हुए, 
j चलने पर चलते हुए, ded पर बैठते हुए ( वेठने के आसन में न घबराते gu) 


a अनुसरण किया ॥६॥ à 
É é 


स न्यस्तचिल्वामपि राजलक्ष्मी तेजोविशेषानुमितां, दघान: । 
आसीदनाविष्कृतदानराजिरन्तृमंदावस्थ इव ० ` द्विपेन्द्रः ।।७॥। 

i सञ्जीदिनी-,स इति । न्यस्तानि परिहृतानि चिह्लानि छत्रचामरादीनि 
| यस्यास्तां, तथाभूतामपि, तेजोविशेषेण प्रभावातिशयेनानुमिताम्‌, “सर्वथा राज़ेवायं 
| वेदि त्यूहितां राजलक्ष्मी दधानः स राजा, अनाविष्कृतदानराजिबंहिरप्रकटित- 
॥ रख: । अन्तर्गता मदावस्था यस्य सोऽन्तर्मदावस्थः,तथामूतो द्विपेन्द्र इव आसीत्‌ । 
| „ ॐन्वयः--व्यस्तचिह्वामपि तेजोविशेषानुमितां राजरिक्मीं,दष्रानः सः अना- 
| विष्कृतदानराजि: अन्तर्मदावस्थः-द्रिपन्द्र इवथ्आासीत्‌ । 5 

i CC-0. Mungukshu Bhawan Varanasi सील n. 290 ized by eGangotri 
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^ 
> द्वितीयः eni: ७ 


; जल पीने पर जरू पीते हुए-- इस रीति से ) छाया की भाँति नन्दिनी का 


छक “भाषायां सदवसश्चवः' इतिं क्वसुप्रत्यः siga इति डीप्‌ । आसनवन्ध E 
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` रघुवंशमहाकाव्ये 
वाच्य०--राजलक्ष्मी दप्रानेन तेन थनाविष्कृतदानराजिना 3 
द्विपेन्द्रेण इवाभूयत । ( भाव० ) 4 | 
चन्द्रिका--न्यस्तानि त्यक्तानि ( राज्ये एव ), चिह्लानि चामरादिलक्षणा 
अपिः विरोधे, तेशीविशेषेण मुखदीसिप्रचरतया, विलक्षणतेजसेति यावत्‌ । छ 
मितां तर्किताम्‌, ( एष राजास्ति, लोकोत्तरतेजोविशेषात्‌, व्यतिरेकेण हालका: 
इत्यनुमा्ञाकारः ) । राजलक्ष्मी नृपश्रियम्‌ दधानः धारयन्‌, सः दिलीपः, कर 
विष्कृता अप्रकटिता, दानराजिः मदपक्तिः येन सः तादृशः, अन्तर्मदस्य SU 
स्थदानस्य, अवस्था दशा यस्य सः, द्विपेन्द्रः गजराजः, इव यथा, आसीत sm 
समासः--न्यस्तानि चिल्वानि यस्याः सा न्यस्तचिद्वा, तां afa ` 
(«go ) । राज्ञो लक्ष्मीः ( wo त°) राजलक्ष्मीः, तां राजलक्ष्मीम्‌ । du 
विशेषः तेजोविशेषः, तेजोविशेषेण अनुमिता तेजोविशेषानुमिता (तृती ऽत) ३ ` 
तेजोविशेषानुमिताम्‌ । न आविष्कृता अनाविष्कृता, अनाविष्कृता दानस्य रा 
यस्य सः अनाविष्कृतदानराजिः ( ago ) मदस्य अवस्था मदावस्था, वह: 
मदावस्था यस्य सः अन्तर्मदावस्थः ( ago ) । द्वाम्यां पिबन्तीति द्विपाः, हि| 
नाम्‌ इन्द्रः द्विपेन्द्रः (Wo qo )। 
कीशः कलङ्काद्की लाञ्छनञ्च चिह्नं लक्ष्म च लक्षणम्‌ । “गण्डः ह ` 
मदो en “श्रेणी रेखास्तु राजयः' ‘द्विरदोऽनेकपो fg: p मतङ्गजो गजो ना! 
इति चामराः । š 
भावार्थ:-गण्डस्थलै मदजलपंक्तिम्‌ अप्रदर्शयन्‌ अपि गजेन्द्र: निजतेजसा ९ 
अन्तर्मदो नागेन्द्र इति लोचकानां कल्पनां जनयति, तथैव व्रत्तपालनाथ राज्य ए 
छत्रचामरकिरोटादिक: विहाय गतोऽपि राजा विलक्षणतेजसा “एष नूनं चक्र 
इति छोकेः अनुमीयते स्म | 
हिन्दीइलोकार्थ:--छत्र-चामर-मुकुटादि राजचिह्नों से रहित होने पर « 
असाधारण मुखदीसि से 'यह निइचय ही राजा है, असाधारण तेज होनेके कारं 
इस प्रकार जिसकी राजलक्ष्मी अनुमान से जानी गई, वह दिलीप, बाहर AS. 
न बहने पर भी रीतर मदरेखा है जिसकी, ऐसे गजराज की भाँति 
पड़ते थे॥७॥ ९ o | 


है अधिज्यमारोपितमोर्वीक घनुर्यस्य सोऽधिज्यघन्वा सन्‌ । agga इत्यनडा(., 
ˆ यरुनिद्ोमधेनो उक्षापदेशाद्रक्षणव्याजात्‌। वन्यान्‌ वने भयान्‌ दृष्टवान्‌ दुष्ट 
O ARARAS FERRA डुपु ॥इत्बमर2$पबिनेष्यनू> ga 


` 





f 


Y द्वितीयः सग: ` ICE 


x दावं वनम्‌ । 'वने च वगवह्नौ च दाजो दव Rg? इति यादव: । विचचार” 

| वने चचारेत्यर्थः । 'देशकालाव्वगन्तुव्या: | कर्मसज्ञा ह्यकर्भणाम्‌' इति दावस्य 
Wi कर्मत्वम्‌ । o ७ 
W| अन्बपः--लताप्रतानोद्ग्र थितैः केशैः ( उपलेक्षितः ) सः डविज्यधन्वा 'सन्‌' 
Fg मुनिहोमधेनो: रक्षीपदेशात्‌ वन्यान्‌ दुष्टसत्त्वान्‌ विनेष्यन्‌ इव दावं विचचार । 
qj वाच्य०--तेन अधिज्यघन्वना सता दुष्टसत्त्वान्‌ विनेष्यता इव दांचो विचेरे । 
न्त, ( कर्म० ) । 
Ti चन्द्रिका--लतानां वल्लीनां, प्रतानेन कुटिलतन्तुना, उद्ग्रथिते: उन्नमय्य 
gn वद्धैः, केशेः कचैः, ( उपलक्षितः युक्त: ) अनेन सन्नद्धता कथिता । सः दिलीपः, 
| अधिज्यम्‌ आरोपितगुणम्‌, धनः चापः यस्यासो सज्जधनुष्मानित्यर्थ:. 'सन्‌ भवन्‌' 
१ मुनिहोमधेनोः वसिष्ठहवनसाघनभू तायाः नन्दिष्याः, रक्षापदेशात्‌ परित्राणग्याजात्‌ 
र वन्यान्‌ आरण्यकान्‌, दुष्टसत्त्वान्‌ क्ररश्चापदान्‌, सिंहव्याघादीनिति यावत्‌, विनेष्यन्‌ 
बह अग्ने दण्डयिष्यन्‌, इव यथा, दावं वनम्‌, विचचार qur, वने सञ्चारमकरो- 
दित्यर्थः । m 

समास:--लताया: प्रतानं लताप्रतानम्‌, रूताप्रतानेन उद्ग्रथिता: लताप्रता- 

a नोद्ग्रथिताः, तैः लताप्रतानोद्ग्रथितेः । अधि ज्या यस्य तत्‌ अधिज्यम्‌, अधिज्यं 
[| घनुर्यस्पासो अधिज्यधन्वा (बहुब्रो हिगमंवहुब्रो हिः) | होमस्य धेनु; glas मुनेः 
| होमधेनुः मुनिहोमधेनुः, तस्याः मुनिहोमधेनोः । वने भवाः वन्याः, ताँ वन्यान्‌ । 
qj SERT ते सत्त्वाश्च दुष्टसत्त्वाः, तान्‌ दृष्टसत्त्वान्‌ ¦ रक्षायाः अपुदेश: रक्षापदेशः 
तस्मात्‌ रक्षापदेशार। विनेष्यतीति विनेष्यन्‌ । 
| कोशः--वल्लो तु ब्रततिर्ूता' 'दवदावौ वनारण्यवह्ोो' “चिकुरः कुन्तलो 
| वाल: कचः केशः शिरोरुहः । 'मोर्वी ज्या शिञ्जिनी qur 'धनुश्चापौ घन्वशरा- 
सनकोदण्डकार्मुकम्‌' | “व्याजोऽपदेशो लक्ष्यञ्च' द्रव्यासुव्यवसायेषु सत्त्वमस्त्री तु 
(| जन्तुषु ।' इत्यमरः । 
Q _ भावाथः-लतातन्तूभिः केशान्‌ उपरि नोत्वा बद्व्त्रा च अधिज्य धनुः 
॥ गृहीत्वा नन्दिनीरक्षणव्याजेन चलन्‌ राजा दुष्टसिहादिप्राणिनूः दमनं करिष्यति 
| किम्‌, तदर्थमेव सञ्चरति किम्‌ इति भाति स्मेत्युख्रेक्षा |  , 
| हिन्दोदलोक्ार्थ:--छताओं के टेढ-मेढे सूतों से इच्छ-उघर बिखरे सिर के 
| बालों को ऊपर" उठाकर बाँधने से शोभायमान राजा दिलीप प्रत्यञ्चा चढ़े हुए - 
| धनुष को लिये वर्सिष्ठमुनि के होम साधनभूत ( घृतादि के द्वारा ) नन्दिनी की 
"| रक्षा के वहाने जंगली दुष्ट शेर-भाल आदि जानवरों को मानों दण्ड देने के लिए 
| जंगल में घूम रहे थे ॥ ८॥ ° 

| वसृष्टपाइठनुचिरस्थ तस्य पाइवद्रुम: पाशभुतत क्षमस्य, 
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सञ्जीविनी--विसृष्टेति ।विसृष्टाः maaa: qresaftst जना येन त 
पादभृता वरुणेन समस्य तुल्यस्य । 'प्रचेता /4रुण: पाशी” इत्यमरः । अनुपा 
जनेन सूचितः 2 तस्य़ राज्ञः aAA AT: ।“ उन्मदानामुत्कटमदानां वयसां i 
नाम्‌ । 'खगवाल्याईदिनोर्वयः' इर्त्थमर:। विरावैः शब्दैः । आलोकस्य शब्द qm 
मालोकयेति शब्दं जयशब्दमित्यर्थः | 'आलोको जयशब्दः स्याद' इति विश 
उदीरयामासुरिवावदन्निव, इत्युत्प्रेक्षा । | 

अन्बयः-विसृष्पाइर्वानुचरस्य पाराभृता समस्य तस्य पार्खद्रुमाः उ 
वयसां विरावैः आलोकशब्दम्‌ उदीरयामासुरिव । 

वाच्य०--पाइ्वंदुमैः तस्य आलोक-शब्द उदी रयाञ्जक्रे इव । ( So) 

चन्ग्रिका-- विसृष्टाः त्यक्ताः, पारव्वानुचराः निकटसेवकाः, येन तथोक्त 
पाशभृता वरुणेन, समस्य तुल्यस्य, तस्य दिलीपस्य, पाइर्वदुमाः उ भयभागर 
वृक्षाः, उन्मदानां माद्यताम्‌, हृष्टानामिति यावत्‌ । वयसा पक्षिणाम्‌, faza: gi 
'वाशित' नामभिः, 'आलोक शब्दं जयशब्दम्‌, उदीरयामासुः उच्चारयामासुः६ 
नूनम्‌, इत्युत्प्रेक्षा | र 

समासः- पार्श्वयोः अनुचराः MAART: ( ष०त०), विसृष्टाः . 
येन g: (ago ) विसृष्टपार्श्वानुचर:, तस्य विसृष्टपार्श्वानुचरस्य । maddi: हुए 
magm: (Togo ) | पाशं विभर्तीति पाशभूत्‌, तेन पाशभुता । उद्गतो स 
येषां तानि* उन्मदानि, तेषाम्‌ उन्मदानाम्‌ ( 'वयसाम्‌' इत्यस्य विशेषण 
नपुंसकता ) आछोकस्य शब्दः, आलोक इति शब्दों वा, आलोकशब्दः, (M 
Too, द्वितीये सम्भावनापूर्वपदकर्म० ) तम्‌ आलोकशब्दम्‌ । 

कोश:---पाइवंमुन्तिके, कक्षाधोवयवे चक्रोपान्तपर्शुसमूहयोः' इत्यने कारव 
"qut महीरुहः शाखी विटपी पादपस्तरु: । अनोकहुः कुटः शालः पर्णः 
SETTE: ॥ 'आरवारावसंरावबिरावा अथ मर्मरः ।' 'हर्षे$ऱ्यामोदवन्मद” É 
चामराः । 'खगवाल्यादिनोर्वमः' इति eap SH: । | 


भावार्थ:--अनुचरान्‌ विहाय एकाकितया सञ्चरतोऽपि तेजसा वरुणसमार्ग 


दिलीपस्य उभयपास्त्नस्था qar: हृष्टपक्षिशब्दैः जय-जय इति जयकारम्‌ ag 
किमिति भावः । 


FO चरने वी 
हिन्दीछोकार्थ:--आाल-वगल के नौकरों को छोड़कर अकेले विचरणं 
"बरुणदेब के समान तेजस्वा राजा दिलीप को उभयपाइव के वृक्षो ने अत्यन्त म j 
पक्षिया के gredi से मानो 'जय” शब्द का उच्चारण किया ú  ॥ 
 स्त्ययुक्ताच मण्त्सखाभं तमच्य॑मारादसिवत्तंमानस । E 
अवाकिरन्‌ बाललता: प्रसुनेराचारलाजेरिव. पौरकन्याः ॥१०॥ _ 
सज्ञ विन्हे--मर्स्त्धयुक्ताश्चेति । मरुत्प्रयुक्ता वायुना प्रेरिषा:, बाळ, 
> “समीपा RU Ager tz! इत्यमरः ty pado: | 
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मरत्सखोऽर्निः < इब्बाभातीति मुहत्सलाभम्‌ । 'आतश्रोपसर्गे' इतिं कप्रत्ययः 2 
asi पूज्यं त॑ दिलीपं प्रसूनैः रः | पौरकन्थीः पौराश्च ताः कन्या आचारार्था 
लाजास्तैराचारलाजैरिव । अवाविरेन्‌ तस्योपरि निक्षिसवत्य इत्युर्थः । सखा हि 
सखायमागतमुपचरतीति भावः । ७ 

अन्वय:--अरुत्प्रयुक्ता: वाललताः आराद्‌ अभिवतं 
प्रसुने: पौरकन्याः आचारलाजे: इव अवाकिरन्‌ । 
दाच्य०--मरुत्प्रयुक्ताभिः लताभिः अभिवर्तमानो मरुत्सखाभ अच्यः सः 
प्रधूनैः पौरकन्याभिरिव अवाकीर्यत । ( कर्म» ) 
चर्द्रिका--मरुता वायुना, प्रयुक्ताः कम्पिताः, यालरूताः अचिरोत्पन्ना ब्रततयः, 
आरात्‌ समीपे, अभिवर्तमानं विद्यमानम्‌, मर्तः पवनस्य, सखा मित्रं, अग्निरिति 
भाचः, मरुत्सखः अग्निः, इव यथा, आभाति भासते इति तथोक्तः, तं मर्त्सखाभं, 
आचारछाजैः अग्निसदुरम्‌, अञ्यं qum, तं दिलीपं, प्रसून: कुसुमः, पौरकन्याः 
नागरिककुमार्यः, मङ्गलार्थं भजितधान्यैः, इव यथा, अवाकिरन्‌ अवर्षन्‌ D वाललताः 
पवननोदिताः भूग्निसदुशे तस्मिन्‌ दिलीपे पुष्पाणि ववृषुरित्यर्थः । 
ससातः---मरुता प्रयुक्ताः मरुत्प्रयुक्ताः ( qo qo ) । वाछाश्च ताः लताश्च 
वाललताः (कर्म) । मरत: सखा मरुत्सखः,मरत्सख इव आभातीति मरुत्सखाभः। 
मरुत्सखस्य आभेव आभा यस्येति (ago) वा | अचितु योग्यः अर्च्य:, quom । 
पुरे भवाः पौराः, पोराश्च ताः कन्याश्च ( कर्म० ) पौरकन्याः P ara at लाजाः 
आचारलाजाः ( मध्यमपदलोपी ), तेः आचारळाजेः । 
कोशाः--'ख्मीरमारुतमरुत्‌' 'वल्ली तु व्रततिर्लता' 'रोहिताइवो वायुसखः' 
“अथ मित्रं सखा सुहृत्‌’ “स्त्रियः सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌’ 'लाजा: पुंभूम्नि 
चाक्षताः' इति यथायथममराः d = 
भावाथंः:--पूजाहं तेजसा masaga सन्निहितं दिलीपं वायुकम्पिता 
वाललता: यथा नगरे कन्यकाः मङ्गलार्थं लाजान्‌ वर्षन्ति तथा पुष्पाणि ववृषुः । 
वायुः निजसख ( अग्नि ) सदृशं विलोषथ लताः संप्रेर्य मित्रस्य ( मित्रसदशस्य ) 
स॒त्कारमाचरत्‌ इति safa: । 2 a 
हिन्दीछोकार्थ:--वायु से प्रेरित अर्थात्‌ कंपाई गई कोमल रताओं ने अग्नि- 
सदृश ( तेजस्वी ), पास में सन्निहित, पूजा के योग्यू, दिलीप के उपर पुष्पों को 
वर्षा की, A कि--नागरिक वालिकायें मंगळार्थ धान के लावों की वर्षा 
करती हूँ ॥ १८ ॥ 
धनु भृंतो$प्यस्य दयाऽऽ्र॑भावमाख्यातमन्तः करणेविशङ्घँः । "- 
विलोकयन्त्यो वपुरापु रदणां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः ॥११॥ ° 
5 सझ्ीविदो--धनुभ त इति । धनुभृतोऽप्यस्य राशै?। एठेन भयसम्भावना. 


दशिता। तथाऽपि विशद्धनिर्भीकैरम्तःकरणँः mifer: । दयया कृपारसेनाद्रो 
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DO e 
p भावो$भिप्रायो यस्य agsia तदाख्यातम्‌ ! दयाळद्रंभावमेतदित्या 
| मित्यर्थः । "भावः सत्तास्वभावाभिप्रायचेष्टा5त्मजन्मसु' इत्यमरः । x 
' वपुविळोकयन्त्यो हरिण्योऽक्षणं. प्रकामविस्तरस्यात्यन्तविशालताया: Te 
“विमल कलुषीभवच््च चेतः कथयश्येव हितैषिणं रिपुं च U इति न्यायेन UIN: 
करणवृत्ति प्रामाण्यादेव विश्रव्धं ददुशुरित्यर्थः । a 
अन्वय:--घनु भू तो$पि अस्य farg: अन्तःकरण: दयाद्रेभावम्‌ आल्य! 
वपुः विळोकयन्त्य: हरिण्यः अद्ष्णां प्रकामविस्तारफलम्‌ आपुः | 
वाच्य०--घनुभू तोऽपि अस्य वपुः विछोकयन्ती भिः हरिणीभिः अक्षणा wan 
विस्तारफलम्‌ आपे । ( कर्म ० ) । 


चन्द्रिका--धनुभ्‌ तः चापधारिण:, अपिविरोधे, अस्य दिलीपस्य । 'बहे 
त्यस्य तृतीयपादस्थ-“वपु -रित्यनेन सम्बन्ध: । धनुर्धारिणं दृष्ट्वा साधारणतो w 
जायते परमत्र दिलीपविषये--विशः भयातङ्करहितँ:, चित्तः, हरिणीनां चित्ता! 
विशङ्कानि सन्ति धतुर्धारिणमपि दिळीपमवलोक्येति भावः । दयया mqm 
STA: पूणः, आवः अभिप्रायः, यस्य तद्‌ दयाद्रभावम्‌ ( इदं दिलीपस्य वपुः 
आख्यातम्‌ उक्तम्‌ । हरिणीचित्तैः “इदं वपुः दयाद्रभावमिति” गदितमिति भाव 
वपुः द्विलीपशरीरं, विलोकयन्त्यः हरिण्यः मृग्यः, अदणां नयनावां, š 
विपुलतोक्षे;. PINTAR, आपुः छेभिरे । 
















अन्तःकरणानि ( मध्यमपदलोपी ) तैः अन्तःकरणंः | विगता शङ्का येभ्यस्तार 


(ago ) विशङ्कानि, d: विशदः.) प्रकामं विस्तारः प्रकामविस्तारः, प्रका? 
दिस्तारस्य फलं प्रकामविस्तारफलमू ( Wo qo ), तत्‌ प्रकामविस्तारफब्म्‌। 


z कोशः--“धनुञ्चापौ धन्वशरासनकोदण्डकार्मुकम्‌' “कृपा दयाऽतुकम्पा z 
क्रोशोऽपि' हत्यमरो । s पक्का भये संशये च? इत्यनेकार्थ० | “लोचनं नयतं qm 
Sept] । दृग्दृष्टी “मृगे क्रङ्गवातायुहरिणाजिनयोनयः | इत्यमरः । 3 : 

| Rr जा शो धनुघरत्वात भयप्रद आसीत्‌, किन्तु हरिणीनां मगत 
š: REN SA न जातम्‌, Sep इदं दिलीपवपुः दयाभावपूर्णमस्ति' इति d 
Ad छ अकथयन्‌ । भनः प्रसन्नं सत्‌ “qq ded इति भयादिपर्ण चेत्‌ एष गई 

S aha । अतो निर्भया: स्वविशाळनयपंः सुन्दर विपुलञ्च दिलीपदेहं fati 
पात पश्यन्त्यो ( हृरिण्यः ) निजनयनविपुलतायाः साफल्यं लव्घवत्य:--इति w! 
E हा — iN को धारण करने पर भो, हरिणियों के अन्तके 
CE E unm | uritu B hate सन्त करण गे cera Digg fir ०कि0अदै T ३ 
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A 
द्वितीयः सर्गः ७ ००१२, 


(दिलीप का) दयाभावपूर्ण हूँ,अन्त; भिःशङ्क माव बे. दिलीप के सुन्दर और विशाळ 
देह को देखती हुईं हरिणियों ने अपर्नविशालनयन होने का फल प्राप्त किया ॥११॥ 

स कोचकेर्मारुतपु्णरन्धेः  कर्जाद्रिग्ापीदितवंशकृत्यस्‌। 

शुश्राव कुञ्जेषु यशः स्वमुच्चेरुद्रोयमानं वनदेवतीभि: gU 

सञ्जीविनी--स इति । स दिलीपो मारुतपूर्णरन्धे: अत एव uu 
x स्वनद्धिः कीचकेवेंगुविशेष: । 'वेणवः कीचकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यभिलोद्धताः 
| इत्यमरः । वंशः सुपिरवाद्यविशेषः । 'वंशादिक तु सुषिरम्‌’ इत्यमरः । आपादितं 
सम्पादितं वंशस्य mcd कार्य यस्मिन्कर्मणि तत्तथा । कुञ्जेषु लतागृहेपु 'निकुञ्जकुङ्जी 
वा क्लीवे लताऽदिपिहितोदरे' इत्यमरः। वनदेवताभिर्द्गीयमानमुच्चर्गीयमानंः 
स्वं यशः शुश्राव श्रुतवान्‌ । 

अन्दयः--सः मारुतपूर्णरन्धे: कूजऱ्हि: कीचकेः आपादितवंशङक्कत्यं 'यथा तथा’ 
कुञ्जेपु वनदेवताभिः उच्चैः उद्गीयमानं स्वं यशः शुश्राव । 

चाच्य०--तेन वनदेवताभिः उच्चः उद्गीयमानं स्वं यशः शुश्रुवे । (कर्म०) 

चन्द्रिका--सः: दिलीपः, मारुतेन वायुना, पूर्णानि संभृतानि, रन्ध्राणि 
हिद्राणि, येपां तैः तथोक्तः, कर्जद्धि: स्वनऱ्िः, शब्दं कुर्वद्धिरिति यावत्‌, को चकः 
वझवुक्षः आपादितं कृत, वंशस्य वाद्यविशेषस्य, कृत्यं कार्य, यस्मिन कम? तद्‌ 
यथा भवति तथेति गानक्रियाविरेषणम्‌, कुञ्जेपु छतागहेपु, usd अरण्य- 
वासिभिः देवैः, उच्चैः तारस्वरेण, उद्गीयमानम्‌ उच्चैः सुस्वरं सस्वरञ्च कीर्त्यमानम्‌, 
वर्ण्यमानमिति यावत्‌, स्वं निजं, यशः कीर्ति, शुश्वाव आकर्णयत्‌ १ 2 

समास:--मारुतेन पूर्णानि रन्ध्राणि येषां ते (ago ) माउ्तपर्णरन्ध्राः, d: 
mapki: । वंशस्य कृत्य daga, द्मापादितं aaga यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ 
यथा भर्वात तथा ( क्रियावि० ) आपादितवंशक्कत्यम्‌ । वनस्य देवताः वनदेवताः 
तामिः वनदेवताभिः । à; 


कोश — वेणवः कीचकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धता:! इत्यमरः । वंशो वेणौ 
कुले वर्गे Ue च। इति विश्व:। “कृत्या क्रियादेवतायोस्त्रिपु भेद्ये 
घनादिभिः ‘अल्पे नीचंमहत्युच्चैः' इति, यशः कीर्ति: समज्ञाश्च' *निकुज्ञकुळी वा 
वळीवे लत्रदिपिहितोदरे' इत्यमरः i ° ल 
E सावाय>-- दिलीप: सञ्चरन्‌ रत्तापिहितगृहेषु वनाधिष्ठातुदेवे: उच्चैः गीयमाचांः 
निजां कीतिमार्फगितवान्‌ । तत्र पुनः सच्छिद्रे: वंशेः वायुपूरणेन स्वनद्धिः वंशः 
Ne काय स्वरदानरूप समाचरद्धि; पाइववाद्यस्थानीया सहकारिता .संपाचते 
भाव: | š 
, हिन्दीइलोकाथं:--राजा दिलीप ने लता गृहों में वनकी अधिष्ठात्री देवताओं 
न m जाने ilis अपने यश को सुना, झि गाळ में वायु से भरेः० 
होने से बाँस बाँसुरी I सम्पादित, TE 
EN TEAN lectión. | Ra, AH ngotri 
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पुक्तस्तुधारैगिरिनिझँराण(मनोकहा$5कस्पितपुष्पगन्धी । 
तमातपवऴान्तमनातपत्रमाचारपूतं ८ पवनः सिषेवे ॥१३॥ 
सञ्जीविनी -पूक्त इति । गिरिषु निर्झराणां वारिप्रवाहाणाम । ferr 
fag रो झर:' इत्यमरः । gum सीकरे: । 'तुषारों हिमसीकरी! इति bi 
qw: सम्पृक्तोऽनोकहानां वृक्षाणामाकम्पितानीषत्कम्पितानि पुष्पाणि तेषां गे 
गन्ध: सो$्यास्तीत्याकम्पितपुष्पगन्यी ईपत्कम्पितपुष्पगन्धवान्‌, अत एव करोगे 
मन्दः सुरभिः पवनो वायुरनातपत्रं ब्रतार्थं परिहुतञ्छत्रम्‌ । अत वा 
साचारेण पूतं शुद्ध तं नुप सिपेवे । आचारपूतत्वात्स राजा जगत्पावनस्यापि da 
आसीदिति भावः । 
अन्दयः--गिरिनिर्झराणां तुषारैः पृक्तः अनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी x 
अनातपत्रम्‌ आतपक्लान्तम्‌ आचारपूतं तं सिषेवे । 
वाउप०--तुपारे: पृक्तेन अनोकहाकस्पितपृष्पगन्धिता पवनेन RN. 
आतपक्लान्तः आचारपूतः स: सिपेवे । ( कर्म» ) र 
चन्द्रिका >गिरे: पर्वतस्य, ये, निझराः वारिप्रवाहाः, ui तुषारैः सीकरैँ, 
हिमजलकणेरिति यावत्‌, पृक्तः सम्मिश्रः, अनोकहानां तरूणाम्‌, आकम्पिताई 
ईपच्षेशल्तानि, पुष्पाणि प्रसूनानि, dui यो गन्धः परिमलः सोऽस्यास्तीति अगो) 
कहाकम्पितैएष्पगन्धी तरूणां किञ्चिच्चलितकुसुमसौरभवान्‌, पदनः वायः, अनाः 
पत्रम्‌ अविद्यमानच्छत्रम्‌, आतपेन सूर्यप्रकाशेन, कलान्तं भ्रान्तम्‌, आचारैः घमं 
शास्त्रोक्तकृत्येः, कह्याभ्यन्तरशौचेरिति यावत्‌ । पतं पवित्रम्‌, तं दिलीपम्‌, " 
पर्यचरत्‌, सेवितवानित्यर्थः । सर्वपावकस्यापि पवनस्य राजा सेव्या$भूदिति भावः 
समास:--गिरेः fastar: गिरिनिर्झरा: (qo ero), तेषां गिरिनिर्झराणाम्‌। 
आकम्पितानि च तानि पुष्पाणि च आकम्पितपुष्पाणि ( po ) | 
आकम्पितपुष्पाणि अनोकहाकम्पितपुष्पाणि, अनोकहाकम्पितपष्पाणां गन्धोऽस्य" 
स्तीति अनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी । आतपात्‌ त्रायत इत्यातपत्त्रम्‌, न विद्यते s 
पत्न यस्य सः (बहु०), अनातपत्रः, तम्‌ अनातपत्रम । आतपेन er आं 
पक्लान्त:, तम्‌ MAİ । आचारेण qq: आचारपूतः, तम्‌ आचारपूतम्‌ । f 
Aa: aaa ifai: । ।वारिप्रवाहे निशे 
अरः इत्यमरः । 'तुपारो हिमसीकरौ' इति साइवतः । 'अनोकह: कुटः Us 
| इत्यमर: d गन्धो गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्धगर्वयो:? इति fasq: | “प्रकाशी 
द्योत SHIT: छत्र त्वातपत्रम्‌' “नभस्वद्वातपवनपवमानप्रभञ्जना:' इत्यमरः | | 
“मावाथ:--नि्झरकणसम्पर्कात शीतः पुष्पगन्धयुक्तत्वात्‌ सुगन्धः ( g 
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^ द्विवीयः qi: व 
हिन्दीछोकार्थ:--पर्वत की e के जलकण्छेँ से युक्त (शीतल) तथा वृक्षों 
कि थोड़े से कम्पित फूलों के गन्ध ₹ gos (सन्द-सुगन्धि) वायु ने सदाचार से 
वाहे पवित्र राजा दिलीप की सेवा की ॥१३॥ OR “७ 
Ej शशाम वृष्ट्याअपि विना दवाग्निरासीद्विगिषा फलपुष्पचैद्धिः । 
ऊनं न सत्त्वेष्वधिको erm तस्मिन्‌ वनं गोप्तरि गाहमाने ॥१४॥ 
d सञ्जीविनी--शशामेति । गोसरि तस्मिन्‌ वनं गाहमाने प्रविशति सति 
S qgar विनाऽपि दवारिनिर्वनाग्निः “दवदावों वनानले' इति हैम:। शशाम । फलानां 
पुष्पाणां च वृद्धि: । विशेष्यत इति विशेषा अतिशयिताऽऽसीत्‌ । कर्मार्थे घङ्प्रत्ययः । 
सत्त्वेषु जन्तुषु मघ्ये । यतश्च निर्धारणम्‌ इति सप्तमी । अधिकः प्रबलो व्याघ्रा- 
दिरूपो gis हरिणादिकं न ar । 
अन्चयः--- गोप्तरि तस्मिन्‌ वनं गाहमाने सति’ quur विनाऽपि दवारिनः 
शशाम, विशेषा फळपृष्पतृद्धः आसीत्‌, सत्त्वेपु अधिक ऊनम्‌ न बवाधे । 
बाच्य०-वृष्ठया विनापि दवारिनिना शेमे । विशेषया फलपुष्पवृद्धया अभू- 
यत । अधिकेन ऊनो न वबाधे । {(अकर्मकत्वाद्‌ हौ भावे प्रयोगौ, अन्तिमः सकमं- 
कत्वात्‌ कमंवाच्यः ) । 
चन्दिका--गोपरि त्रातरि, रक्षके इत्यर्थः, तस्मिन्‌ राज्ञि दिद्धीपे, वनदर्िपिनं 
गाहमाने प्रविशति, सतीति शेषः । वृष्ट्या वर्षेण, विनापि अन्तरेणापि^स्वयमेवे- 
त्यर्थः, «amer: वनवक्तिः, शशाम शान्त: । विशेषा अधिका, फल्लुपुष्पाणां सस्य- 
4| कुसुमानां, वृद्धि: agfa, आसौत्‌ अभूत्‌। सत्त्वेषु प्राणिष्‌ , मध्ये अधिकः प्रवलः, 
i व्याघादिरित्यथंः, ऊनं दुबंलम, अजहरिणादिकमिति यांव, न नेव, ववाधे 
| पीडितवान्‌ i : 
EN समासः--दवस्य अग्नि: ( We qo) दवाग्नि: । फलानि च पुष्पाणि च 
x Mi ) फलपुष्पाणि, फलपुष्पाणां वृद्धि: फलपृष्पवृद्धिः ( vo qo ) । गोपाय- 
3 TT, तस्मिन्‌ गोप्तरि । गाहते इति गाहमानः, तस्मिन्‌ गाहमाने । 
2 z fed e ~ N e^ ^ 
| कोशः--वष्टि्वर्षम्‌' 'पृथग्‌ विनान्तरेणत हिरुङ्‌ नाना च वर्जने' ।”'गहसि- 
ए ज्चयप्ररनञ्ुद्कासम्भावनास्वपि' 'दवादावो वनारण्छवह्नी', 'वक्षादीनां फलं 
सस्यम्‌' 'हीनन्यूनावूनगह्मों ' र न d 
।| सस्यम्‌ हीनन्यूनावूनगह्मों” 'सत्त्वमसूत्री तु जन्तुषु’ इति धथायथम्‌ अमराः । 
|| ७ भावाय:--घर्मात्मनो महाराजस्य दिलीपस्य तस्मिन्‌ वने प्रवेशमात्रेण वृष्टि 
| विनेव E SN, e Sapmi समृद्धि: समभूत्‌ ।- वन्युपशुषु 
परस्पर जीवस्य भोजनम्‌' इत्युक्तदिशा प्रवलः प्राणी बलहीनं Rr 
` - ® v न 
“| € इति भाव: । : MURS HRS 
à oa के रक्षक R राजा दिलीफैके वन सें प्रवेश करते 
प्रशान्त हुई, Í ow की | समृद्धि, cuim 
| gue Sr Gol B qe gs, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectfén. 
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एवं जंगली जानवरों में sue èe न्यूनबछ 'हरिणादि' को | 
सताता था ॥१४॥ A | ॥ 
da c : 
सञ्चारपुतानि दिगन्तराणि कृत्वा. दिनान्ते निलयाय गन्तुस्‌। 4 
प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतज्जस्य मुनेश्च घेनुः॥ T 


सञ्जीविनी-सञ्चारेति । पल्लवस्य रागो वर्ण: पल्लवराग: । smile? 
मात्सय क्लेशादौ लोहितादिषु । इति शाश्वत: । स इव ताम्रा पल्लवरागताग् 
पतङ्गस्य सूयस्य प्रभा कान्तिः 'पतङ्गः पक्षिसूर्ययोः' इति शाइवतः । asw 
दिगन्तराणि दिशामवकाशान्‌ । 'अन्तरमवकाशावधिपरिघानान्तधिभेदताह- 
इत्यमरः । सञ्चारेण पूतानि शुद्धानि कृत्वा दिनान्ते सायंकाले निल्यायास्तमवा्ा 
घेनुपक्षे आळयाय च गन्तुं प्रचक्रमे | F 
अन्वय:--पल्लवरागताम्रया पतङ्गस्य प्रभा मुनेः SS fenum 
सञ्चारपूतानि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे । Ë ` 
वाच्य०--पल्लवरागताम्रया पतङ्गस्य प्रभया मनेर्घन्वाः च ( fem 
सञ्चारपूतानि कृत्वा दिनान्ते ) निलयाय गन्तु प्रचक्रमे ( भाव० . p R 
२9 चन्द्रिका --पललवस्य किसलयस्य, रागो वर्णः, तद्वत ताम्रा रक्ता, पर्ल 
इंद पतङ्गप्रभाया; धेनोइच विशेषणम्‌ । पतङ्गस्य सूर्यस्य, प्रभा ह 
q i bau घेनुरच नन्दिनी च, दिशां हरिताम्‌, अन्तराणि अवकाश्चान्‌, फ। > x 
भा इति शावत्‌। संचारेण भ्रमणन ( प्रभाधेनू उभे ) पूतानि पवित्रा[प 
EMT [ms दिनान्ते सन्ध्याकाले, निल्याय तिरोभावाय-सूर्थप्रभापक्षे, नर्र 
च -आछ्याय, बृसिष्ठाश्रमायंति यावत्‌ । गन्तुं यातुम्‌, प्रचक्रमे परवृत्ता । É 
समय सूयभ्रभावनू स्वस्वनिलयाय न्तु प्रवत्ते इत्यर्थ: । के उप 
सनासः--पल्छवस्य रागः पल्लवराग:, पल्ळवराग इव ताम्रा पल्लवराग 
ह तार ° )। दिशाम्‌ अन्तराणि दिगन्तराणि ( Teao ताइ 
दर । सञ्चारण पूतानि सञ्चारपूतानि ( तृ०त० ), तानि E p 
न्त दिनान्तः, तस्मिन्‌ दिनान्ते ( ष०त० ) । | 
fiae pee इत्यमरः । 'निल्योइस्त्मये qg! इति pu 
"Seam "दिइ c ९ प्रमा सग्रुचिस्त्विद्‌ भाभावछविद्युतिदीसय: "qd Sii 
होन यादे स्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः ।' 'अन्तरमव Í 
EARN, दिनाग्ते तु सायं सन्ध्या पितृप्रसू: इति चामराः । |. 
. भावाथः--तायं ते सर्य [ गन्तुं र्वृ 
स m Mc dict 
* (स्तरका सूर्य्रमा STENT ईपक्तवर्णे, नन्दि्या वर्ण: स्वभावतः पह 
पित न ATIRA सायंकाले पाटलवर्ण; | उभे अपि निजसञ्जारेण. दि 
ec do ES. हति, प्रक varanási Collection. Digitized by eGangotri E $ 
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| हिन्दीइलोकार्थ:---पल्लव के qu गै भांति छाळ-सफेद रंगवाली qd की 
TWT तथा मुनि वसिष्ठ की गाय, ये दोनों दिशाओं के भेष्यभाग को अपने संचार 
TH पवित्र वनाकर सायंकाळ अस्त होनेक्रे लिए एवं अपने आशैम जानेके लिए 

न्द्ध होने रूगीं n १५ ॥ 
m| ताँ देवतापित्रतिथिक्रियाऽर्थामन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः। ° 
| बभौ च सातेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षाद्विधिनापपच्ना ॥१६॥ 


बि" सञ्जीविनी-तामिति । मघ्यपलोकपालो भूपालः | देवतापित्रतिथीनां finar- 
गि्यागश्चाद्धदानानि ता एवार्थः यभ्यास्तां घेनुमन्वगनुपदं ययौ । 'अन्वगन्वक्ष मनुगेऽनुपदं 

क्लीवमव्ययम्‌' इत्यमरः । सतां मतेन सद्धिर्मान्येन । 'गतिवुद्धि- इत्यादिना वर्तमाने 
कः । क्तस्य च वतमाने’ इति पष्ठो । तेन राज्ञोपपन्ना युक्ता सा धेनुः सतां मतेन 


विधिनाऽनुषठानेनोपपन्ना युक्ता साक्षात्परत्यक्षा ्द्धाऽस्तिक्यवुद्धिरिव बभौ च । 
ग्री - अन्वृत्रः--मध्यम् लोकपाल: देवतापित्रतिथिक्नियार्थाम्‌ ताम्‌ अन्वग्‌ ययो । सतां 
तिन तेन उपपन्ना सा “सतां मतेन' विविना उपपन्ना साक्षात्‌ श्वद्व बभा च । 
क दाच्य०--मघ्यमलोकपाछेन देवतापित्रतिथिक्रियार्था सा अन्वग्‌ यये, सह 


हतेन विधिनोपपन्नया तया माक्षात्‌ श्रद्धया इव बभे च ( भाव» क 6 


ह: fi चन्द्रिका-मध्यमलोकपालः मर्त्यलोकरक्षकः दिलीप:, देवताः अमराः, पितरः 


पितृदेवाः, अतिथयः झागन्तवः, एपां क्रियाः यागश्राद्धातिथ्यानि, ता एव, अर्थः फलं 
(योजनं वा, यस्याः ताम्‌ । तां नन्दिनीम्‌, अन्वग्‌ पृष्ठे, ययौ जगाम । सतां सज्जना- 
सामू, मतेन सम्मतेन, सन्तः दिळीपम्‌ आदरबुढघा पदयन्तीति वावत्‌, तेन दिळोपेन 
SAT युक्ता, सा नन्दिनो सतां मतेन सज्जनाभीष्टेन, विधिना विघानेन, उपपन्ना 
युक्ता साक्षात्‌ प्रत्यक्षा, देहृघारिणोति यावत्‌ । श्रद्धेव आस्तिक्यबुद्धिरिव, (श्रद्धा 
इदं वेदोक्तं यज्ञादिकं स्वर्गादिफलं नैव व्यभिचरति-इति दृढ. प्रत्ययः ) चमो 
amà । उपमाळंकारः, राजविष्योः धेनुश्रद्वयोश्च उपमानोपमेयभावः । , 

| समाप्त:--मध्ये भवो मध्यमः, मध्यमश्चासो छोकश्न मध्यमक्षोक: ( quo ) 
{पष्यमलोक पाछ्यतीति मध्यमलोकपालः. ( उपपदसमा ) | देवताश्च पितरञ्च 
हझतिथयश्च ( aago ) देवतापित्रतिथदः, देवतापित्रतिथीनां क्रियाः एव अर्थः 
ffrear: सा ( ago ), देवता पित्रतिथिक्रियार्था, तां देवतापित्रतिथिक्रियार्थाम्‌ | 


` कोशः लोकस्तु भुवने जने' “वृन्दारका दैवतानि पुंसि वा, देवताः स्त्रियाम्‌ V 

| स्युरावेशिक आगन्तुरतिथिर्ना गृहागते' 'बर्थोऽमिधेयर॑वस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु' 'अन्व-, 
नुगेऽनु ० e => = s t E 

वकष मनुगेःनुपदं क्छीबमब्यूयम्‌ विधिविधाने देवेऽपि “साक्षात्‌ श्रत्यक्षतुल्ययो:' 
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a T ` 
अनुससार । सज्जनाभिमतेन दिलीपेन /;क्ता Sq: शास्त्रोक्तविधानेन d 
आस्तिक्यबुंद्धरिव शोभते स्म T 


हिन्दीःहोकाथ:--भूलोक के स्वामी राजा दिलीप देवता, पितर | | 
अतिथियों के सत्कार ( याग-श्राद्ध-भोजन ) के साधनभूत उस धेनु के पीछेर 


“सज्जनो के सम्मत दिलीप से युक्त वह नन्दिनी भी सज्जनों से पजित 


विधान से युक्त प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली श्रद्धा ( वेदोक्त स्वर्ग ईश्वरा 
विश्वास ) को भाँति सुशोभित होने लगी ॥ १६ ॥ 
_ स पल्वलोत्तीणंवराहयूथान्यावासवुक्षोन्मुखबहिणानि । Ë 
ययौ मृगाध्यासितशाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि qaq [tal 
सञ्जीविनो--स इति । स राजा । पल्वलेम्योऽल्पजळाशयेम्यः उत्त 
निर्गतानि वराहाणां यूथानि कुलानि. येषु तानि । बरहाण्येषां सन्तीति a 
मयूराः । “मयूरो बहिणो वहाँ इत्यमरः । 'फलबर्हाम्याम्निच्प्रत्ययो व्ह 
आवासवृक्षाणामुन्मुखा बहिणा येषु तानि श्यामायमानानि वराहवहिणादितोर्लिर 
अुदयामानि श्यामानि भवन्तीति श्यामायमानानि । 'लोहितादिडाज्म्यः क्यप! f 
ANAA: । वा क्यषः' इत्यात्मनेपदे शानच्‌। मृगैरध्यासिता अधिष्ठिताः T 
Ay तार, । शादा: शाष्पाण्येषु देशेषु सन्तीति शाद्रलाः शष्पश्यामदेशाः । T 
शादहरिते' इत्यमरः। “sma: कर्दमशाष्पयोः' इति विश्व: । ^ "WEST 
इति ड्वलच्प्रत्ययः । वनानि पश्यन्‌ ययो । & É 

maa: a: पत्वलोत्तोर्णवराहयूथानि आवासवृक्षोन्मुखबहिगाति मुर 


` 
i 
br 
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वराहुयूथानि सुकरवृन्दानि, येषु तानि ( आवासवृक्ेषु ) sas 
वासतरूणाम्‌, रुला : ऊर्ष्ववदनाः, उपरि मेघं पश्यन्त इतिं ग 
बहिणा: मयूराः, येषु तानि। मृगैः कुरङ्गः, अध्यासिता: अधिष्ठिताः, शॉ 







_ _समासः--वराहाणां यूथानि वराहयूथानि ( ष०त० ), पल्वलेम्यः X | 
वराहयूथानि येषु तानि ( ago ) पल्वलोत्तीर्णवराहयूथानि, तानि ५ T 
बराहयूथानि। आवन्दस्य वृक्षाः आवासवृक्षा: (ष०त०), आवासुवुक्षाणाम्‌ 22 
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Eu मृगाध्यासितशादवलानि' i aif श्यामानि भवन्तीति श्यामायन्ते, 
गमायन्ते इति इयामायमानानि, तानि दयामायमानानि, ( चत्वार्यपि वर्नविशेषणा- 

R Í द्वितीयान्तानि ) । पश्यन्तीति पश्यन्‌ । 9 

छै कोशः--'वेशन्तः पल्वलं चाल्पसर:' 'वराहः सूकरो वृष्टिः कोलः पोत्री 

maf: किटिः’ | 'मयूरो बहिणो वहीं नीलकण्ठो भुअङ्गमुक्‌' 'शाद्रळः शादहरिते' 

TRITT: । 'शादः कर्दमशष्पयोः' इति विश्व: । ‘शष्पं वालतृणं घासः? इत्यमरः | 

भावार्थ:--राजा दिलीपः परावर्तनसमये वनप्रदेशान्‌ पश्यति । क्वचित्‌ 

[ल्पजलाशयेभ्यः वराहाः निर्यान्ति, कुत्रचित्‌ मयूराः निवासवृक्षेषु ऊध्वं घनं 

खासे पश्यन्ति, कहिचित्‌ हरिणाः बाळतृणवत्सु भागेषु उपविष्टाः सन्ति । एवं 
तो वनेपु श्याममयता दृश्यते--इति भावः । 

| | हिन्दीइलोकार्थ;--राजा दिलीप “सर्वत्र एकदम' श्याममय वनों को देखते हुए 

5 | कहीं छोटे-छोटे तालाबों से सूअरों के झुण्ड के झुण्ड निकल रहे थे, कहीं तो 

aaqa में ऊपर बादल की ओर ) देखने वाले मोर थे, ओर कहीं तो हरिण 

त घास वाले भूभागों में që थे । इस प्रकार चारों ओर इयामता फैली थी ॥१७॥ 


` 


g| आपीनभारोद्वहनप्रयत्नाद गुृष्टिगुंसुत्वाहपुषी नरेन्द्र: । e 

ग. उभावलञ्वक्रतुरश्चिताभ्या तपोवनावृत्तिपथं गताभ्याम ॥१८, ° 

| सञ्जीबिनी--आपीनेति । “गृष्टिः सक्ृत्मसृता गौः'। धति हलायुधः । 
RAA । उभौ यथाक्रमम्‌ । आपीनमूघः । 'ऊधस्तु क्ळीवमापीनम्‌” इत्यमरः । 

ग़ापानस्य भारोद्वहने प्रयतनात्प्रयासाद्‌ ` वपुषो गुरत्वादाधिक्याच्च । 

fest चारुम्यां गताभ्यां गमनाभ्यां तपोवनरदावृत्तेः पन्यीस्तं तपोवनावृत्ति- 
अम्‌ 'ऋवपूरब्धूःपथामानक्षे' इत्यनेन सामासान्तोऽप्रत्ययः । अल्झक्रतुर्भूषि- 
तन्ती । 












„वन्त 

M अन्वयः--वृष्टि: नरेन्द्रः 'च' उभौ 'यथासंख्यम्‌' आपीनभारोद्ृहनप्रयत्नीद्‌ 
हषो गुरुत्वात्‌ अञ्चिताम्याँ गताभ्यां तपोवनावृत्तिपथः अलञ्चक्रतु; । ° 

ह| चाच्य०--गृष्ट्या नरेन्द्रेण च उभाभ्यां तपोवनावृत्तिपथम्‌ aga । (कर्म०) 
£| चन्त्रिका-गृष्टिः एकवारं प्रसूता गौः, प्रकृते नन्दिनी,त्रेस्र: राजा दिलीपः 
इति उभो, यथासंख्यं प्रथमविशेषण प्रथमीक्तायाः गौः, द्वितीयं नरेन्द्रस्य, आपीनस्य « 
; i , स्तेनस्येति याथत्‌, भारोद्ृहने गुरुत्वधारणे, प्रयत्नाद्‌ प्रयासात्‌, परिश्रमाद्‌ । 
AW: देहस्य, गुरुत्वाद्‌ भारात्‌ च, हेतोः, अञ्चिताम्यां चित्तहारिस्यां, गतास्यई . 
#मनाम्याम्‌, तपोवनात आश्रमपर्यन्तम्‌ आवृत्तेः परावर्तनस्य, पन्थाः मार्गः, तपो-« 
“गावृत्तिपथः, तं आश्रमपरावर्तनमार्गम्‌, अळञ्चक्रतुः भूषयामगूसतुः । उभावपि 
गजमन्दंगमनाम्यां मार्गसौन्दयं वर्घय[मासतुरित्यर्थः । Š 
SHIRE CS जीम साज आप्रीन माह (toma y stg ल ङ्कम्‌ 
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आपीनभारोद्रहनम्‌, आपी नभारोद्व हने NU: (eso) आपीनभारोदह 
तस्मात्‌ आपीनभारोद्वहनभ्रयत्नात्‌ । गुरुणो भावः गुरुत्वं, तस्मात्‌ Tia 
नरेषु नराणां वा इन्द्र: नरन्द्र: । तपसः वनं तपोवनम्‌, तपोबनाद्‌ || 
तपोवनावृत्ति: ( do त° ) तपोवनावृत्तेः पन्थाः तपोवनावृत्तिपथ: ( षन्तः 
तपोवत्तावृत्तिपथम्‌ t | i 
कोश ---'गुरुस्तु गीष्पतो श्रेष्ठे गुरी पितरि दुर्भरे! इति विश्वः | i 
बल्लीबमापीनम्‌ “गृष्टिः सक्ृत्सूता गौः' 'पूजितेऽञ्चितः 'गात्रं वपुः संहा 
चामराः । | 
भावार्थः-नन्दिनी स्तनभारात्‌ दिलीपश्च देहगरिम्णा चेत्युभी बाझा 
मन्थरगमनाम्यां वसिष्ठाश्रमस्य परावर्तनमागं शोभयामासतु --इति भावः।के 
हिन्दीइलोकार्थ:---एक वार व्याई हुई नन्दिनी अपने स्तनमार पे! 
दिलीप अपने देहकी गूरुता ( वजन ) से, इस प्रकार दोनोंने अपने बोर 
चलते से तपोवन लौटने के मार्ग को अलंक्कत कर दिया ॥ १८ ॥ 
वसिष्ठषेनोरनुयायिनं तमावतंमानं वनिता वनान्तात्‌। अर 


जलमधिक पिबति तद्वदतितृष्णयःऽधिकं व्यलो कय दित्थः । Ë 

अन्वयः- वसिष्टधेनो: अनुयायिनं वनान्ताद्‌ आवर्तमानं तं वनिता निमेश 
, वाच्य०--वसिष्ठधनोः अनुयायी वनान्ताद्‌ आवर्तमानः सः निमेषा 
पंक्त्यां वनितया, लोचनाम्यां पपे । ( कर्म० ) [- 


त्यथः, अलसा मन्थरा, पक्मणां नेत्रलोम्नां, पंक्ति: राजिः, यस्याः सा र E fq 
उपोषिताम्यामिव कृतोपवासाम्यां यथा, लोचनाम्यां नयनाभ्याम्‌, पपर 
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$ a eX . w 9, ... 
स्मात्‌ वनान्तात्‌ । पक्ष्मणां प j : qein: (०त०)) निमेषेषु अलसा पक्ष्मपंक्तिः 
s É सा नि्मेपाल्सपक्ष्मपंक्तिः ( ago) । % ct 
E कोश:--- qq: स्यान्नवस्‌ तिका 'वनिता महिला तथा! पक्ष्माक्षिलोम्नि 
WE वीश्यालिरावलिः पंक्ति” 'लोचनं नयनं नेत्रमीक्षण चक्षरक्षिणी' 
AR: | 
„| भावार्थः--नन्दिनीमनुसरन्‌ वनात्‌ आयान्तं दिलीपं सुदक्षिणा निमेषपा त- 
हिताभ्यां नयनाभ्यां चिरमपश्यदिति भावः । यथा कृतोपवासोऽतितृषितो भवति 
तूया नयने चिरमपश्यतामिति भावः । व 
हिन्दीइलोकार्थ:--वसिष्टजी की गाय नन्दिनी के पीछे-पीछे चलने वाले तथा 
WRITES से लूटने वाले राजा दिलीप को धर्मपत्नी सुदक्षिणा ने आँखें फाड़ कर 
:|केटक से मानों प्यासी आँखों से पिया अर्थात्‌ सस्नेह देखा ॥ १९ ॥ 
Lj पुरस्कृता वत्मनि पाथिवेन प्रत्युद्गता पाथिवधमं पत्त्या । 
| तदन्तरे सा [विरराज घेनुदिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥२०॥ 
| सञ्चौविनी -पुरस्कृतेति । वर्त्मनि पाथिवेन पृथिव्या ईश्वरेण । 'तस्येश्वरः? 
अञ््रत्ययः | पुरस्कृताऽग्रतः कृता० घर्मस्य पत्नी घर्मपत्नी घर्मार्थपतनीत्यर्थः । 
॥वघासादिवत्तादर्थ्ये षष्ठीसमासः । पाथिवस्य घर्मपत्व्या प्रत्युद्गता सा घनु- 
PT तयो ्दम्पत्योर्मध्ये । दिनक्षपयोदिनरात्योर्मध्यघ्यगता सन्ध्येव विक्राज । 
| अन्वय:--वत्मंनि पाथिवेन पुरस्कृता पाथिवधमपल्या प्रत्युद्गता सा धेनुः . 
एदन्तरे दिनक्षपामघ्यर्ता सन्ध्या इव रराज । x 
| वाच्य०--पा्थिवेन पुरस्कुतया पाथिवधर्मपत्या प्रत्युद्ग्रतया तया घेन्वा 
गक्षपामध्यगतया सन्व्यया इव रेजे। ( भाव० ) 
ग चन्द्रिका--वर्त्मनि मार्गे, पाथिवेन दिलीपेन, पुरस्कृता, अग्ने कृता, पार्थिवस्य 
'लीपस्य, घर्मपत्न्या सुदक्षिणया । “धर्मे कामे च नातिचरामि’ इति विवाहे 
तिज्चाकरणात्‌ पतिः घमं तयैव सहानुतिष्ठति-इति घर्मार्थपत्नीत्यर्थः । प्रत्युद्गता 
दराथ भ्रत्युच्चरिता, आगच्छन्तो घेनुदिलीपौ दूराद्‌ विलोक्य सुद्रक्षिणया Afa- 
[म्‌ आागतमित्यथः । सा Wq: नन्दिनी, तदन्तरे quide, सुदृक्षिणादिलीपयोः 
तरे, दिनक्षपयीः दिवसराब्योः, मध्यूगता अन्तरस्थिता, त्सन्व्या सायं समयः, 
यथा, विरराज QTR । 2 
| सनासः--पुथिर्व्या ईश्वरः पार्थिवः, तेन पाथिवेन । धर्मस्य पत्नी (Wo qe) 
E. पाथिवस्य धर्मपत्नी पाथिवधर्मपत्नी (qo त०,, तया पाथिवघमंपतन्यां f 
पा च दिनक्षपे (दन्द्रस०), दिनक्षपयो: मध्यं दिनक्षपामध्यम्‌ (No त°), ° 
i क्षपामध्य गता (Sto. qg) दिनक्षपामध्यगता । o^ ,, 
कोश:--'बल्लो दिनाहनी वा तु बलोबे दिवस्चवासरौ' । ‘अयनं वर्त्मुसार्गाध्व- 
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पन्थानःपदवी qr: “राज राट्‌ पा्थिव:.-क्ष्माभूत! “अन्तरम : "ig 
रात्मनि च U “सायं सन्ध्या पितृप्रसूः pp यथायथममर: । ` | 
भावार्थ:--पुष्ठे राजा मध्ये नन्दिनी अग्ने पुनः सुदक्षिणा इति = 
निकटे आसीत्‌ । इदानीं दम्पत्योः मध्ये स्थिता नन्दिनी दिनरात्र्योः SN 
सन्व्यावत्‌ भासते स्मेति HIT: । STORED: । (सन्ध्यानन्दिन्यो: उपगाः L 
भूतयोः साधम्य पाटळवणता स्त्रीलिङ्गञ्च। एवमेव दिनक्षपयोः उपरा 
दिळीपसुदक्षिणयोः उपमेयभूतयोः पुस्त्रीलिङ्गमेव सादृश्यम्‌ | ) प्रा 
हिन्दीइलोकार्थ:--आश्रम निकट के मार्ग में पीछे राजा मध्य में ३/ 
आगे अगवानी करने आई हुई सुदक्षिणा, इस प्रकार दिलीप और má 
मध्य में रहने वाली नन्दिनी दिन और रात के बीच में रहने वाही "m 
तरह शोभा देने लगी ॥२०॥ R 
स्वनी ता & 
प्रदक्षिणीक्कत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता | ३ज 
प्रणम्य चानच विशालमस्याः भ्पुङ्गान्तरं द्वारमित्रार्थसिद्धेः विः 
५ घ्जीविनी--प्रदक्षिणीृत्येति | अक्षतानां पात्रेण सह वर्त्तेते इति साली से 
ऽतो यस्याः सा सुदक्षिणा पयस्विनीं प्रशस्तक्षीरां तां धेनु safe 
MI m धन्वा विशाल श्रज्धुमध्य़म्‌ । अर्थसिद्धेः कार्यसिद्धेद्वारं wie 
आनच-जयाभास | अचंतेभौवादिकाल्लिटू | | | 
अन्वय;--साक्षतपात्रहस्ता सुदक्षिणा पयस्विनीं तां प्र न 
VAE ; दक्षिणीकृत्य Wi 
अस्याः विशाल श्रृज्भान्तरम अर्थसिद्धेः द्वारम्‌ इव आनच OU | 
वाच्य०--साक्षतपात्रहस्तया सुदक्षिणया अस्याः रव r 
द्वारमिव आनचे ( d सु T अस्याः खुङ्गान्तरम्‌ 
af: < = z E a ~ SS 
s bd भक्षताना तण्डुलानां, पात्रं भाजनं, अक्षतपात्रेण सह GE 
झा il 3 दृशो हस्तौ करी, यस्याः सा साक्षतपात्रहस्ता, अक्षत भाण्डं बदिन 
दक्षिणी हिना राज्ञी, पयस्विनीं प्रशस्तक्षी रस म्पन्नां, ता पूर्वोक्तं de 
समुच्चये q क्रम्य, नन्दिन्याः परिक्रमं कृत्येति यावत्‌, प्रणम्य अभिब अन 
बसि x " न्द्र्न्याः, विशाल विपुलं, श्रुङ्गयो: विषाणयोः, अन्तर “युक्त 
ला TAAN, ERY इव प्रतीहारं यथा, आनर्च पूजयामास । मने 
अस्या रत भदक्षिणां इत्वा प्रदक्षिणीकृत्य ।' 4 ; 
गण wx वर it, ताम्‌ पयस्विनीम्‌ । अक्षतानां पात्रम्‌ अक्षतपात्रम्‌। 
-हस्ता CHE इति साक्षतपात्रो, साक्षतपात्री हस्तौ यस्याः सा. 
57 ETT बहुब्रीहिः , ag: अन्तरम्‌ श्युज्भान्तरम्‌ (प° 
ARINE । अर्शस सिद्धिः अर्थसिद्धिः "o qo |! 
AE UR अर्थसिद्धिः, तस्याः असिद्धेः (ष० त° | 
) ज्यु जन s त्रम q | रुह J gga ¿ 
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x हम द्वितीयः सर्गः “ हूर 
Taane विषाणं स्यादि LEE : स्त्री ur प्रतीहारः' इति चामर: । 
| भावार्थः--सुदक्षिणा Ka: AETI आदाय्‌ नदिन्याः परिक्रमं प्रणामं 
क्ष कृत्वा तस्या विशालं श्युङ्गयोर्मध्यं कार्यलाभस्य द्वारामिव स्थितं पूर्जितवतो । 
मद हिन्दोइलोकार्थ:--अक्षतों से युक्त पात्र को हाथों में लिये सुर्दक्षिणा ने प्रशस्त 
म्नु्वसम्प्ता उस नन्दिनी की परिक्रमा और प्रणाम कर, उसके विशाल सोंगो के 
मध्य भाग की पूजा की जो कि प्रयोजन की सिद्धि के लिए दरवृजा-सा 
था ॥२१॥ ; . 
| i वत्सोत्सुका5पि स्तिमिता सपर्या प्रत्यग्रहीत्सेति ननन्दतुस्तो । 
भवत्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिल्वानि पुरःफलानि ॥२२॥ 
T5 झञ्जीविनो--वत्सोत्सुकाऽपोति । सा धेनुर्वत्सोत्सुकाऽपि वत्सोत्कण्ठितापि 
स्तिमिता निश्चला सती सपर्या पूजां प्रत्यग्रहीदिति हेतोस्तौ दम्पती ननन्दतुः । 
| पूजास्वोकारस्यानन्दहेतुमाह-भक्त्येति । पृज्यष्वनुरागो भक्तिम्तयोपपन्नेष॒ युक्तेषु 
विषये तद्विधानां तझ्या धेन्वा विधेव विधा प्रकारो येषां तेषाम्‌ महतार्मित्यर्थः । 
Taras चिल्वानि लिङ्गानि पूजास्वोकारादीनि पुरःफछानि पुरोगतानि प्रत्या - 
बासिन्चानि फलानि येषां तानि हि । अविछम्बितफलसूचकलिङ्गदर्शनादानन्दो युज्यत 
ROT: i ^s 
अन्बयः--सा वत्सोत्सुकाशपि स्तिमिता 'सती' सपर्या प्रत्यग्रहीत्‌, ईति तो 
rag: । भवत्या उपपन्नेषु तद्विधानां प्रसादचिल्वानि पुरःफलानि हि i 
वाच्य ०---तय& वत्सोत्सुकया5पि स्तिमितया सपर्या प्रत्यग्राहि--इति ताम्पां 
si he | प्रसादचिह्नुः पुरःफर्लहि भूयते । ( भाव० ) 
चन्द्रिका —सा धेनुः, वत्से रकुत्करो, 'शङ्कत्क्ररिस्तु वत्सः स्याद्‌' इत्यमरः । 
हउत्सुकाञपि कुत्‌हलयु क्ताऽपि, स्तिमिता faea, चाञ्चल्यरहितेति यावत्‌ । “qar 
¿Rast ` सपर्यां निजपूजाम्‌, प्रत्यग्रहीत्‌ स्वीचकार, इति कारणात्‌, तो gafar- 
दिलीपो, ननन्दतुः मुमुदतुः, हर्षमनुभूतवन्तो इत्यर्थः । भक्त्या स्नेहविशेयेण, 
|पूज्येष्वनुरायो भक्ति: उपपन्नेषु युक्तपु तद्विधानां नन्दिनीसदुशानाम्‌ । प्रसादस्य 
“अनुग्रहस्य, प्रसन्नताया इति यावत्‌, चिह्नानि लक्षणानि, पुरफिलानि अप्रेफल- 
युक्तानि , हि एव । यदि नन्दिनीसदुशाः महानुभावाः प्रशन्न: तदा नून निकट एव 
; E इत्यर्थ:' ° 2 
| समासः--वत्डे उत्सुका वत्सोत्सुका (go qe) । सा च स च तौ (एकशेषः, 
पमान्‌ ferar इति पुंक्षेषः) । तस्याः विधा इव विषा येपां ते (ago) तद्विधाः, 
QNSE । प्रसादस्य चिह्वानि प्रसादचिह्वानि ( we त° ) पुरः फल येषां ताति 
(age ) पुरःफलानि । , Y: 
| फोश:--शझत्करिस्तु वत्सः/ स्यात्‌’ “पुजा नमस्यापचितिः सपर्यारचाहणा: 
Eu Mumukshu Bhawan Varanasi Collecffon. Digitized bY eGangotri 
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समा: । ‘faar विधौ प्रकारे च' "TTE प्रसन्नत “चिल् लक्ष्म च 
“सस्ये हेतुकृते फलम्‌ ।' “स्तिमितो eaaa ।' इत्यनेकाथ० ।. 
हेतुप्रकरणप्रकाशादिसमासिषु' _ इत्यमरः d S 
e r. ° 
भावाथं:-नन्दिनी यावहिन विरहात्‌ वत्से उत्कण्ठाय्रक्ताईपि fps 
निजङृतां गन्घमाल्याद्यचंनां स्वीकृतवती इति सुदक्षिणादिलीपयोः हषः m 
यतः ब्रादृशमहानुभावानां भक्तोपरि प्रसन्नता अग्ने फलं जनयत्येव B 
भवतीति भाव; । 3 
e ~ - š 
हिन्दीछकार्थ:--नन्दिनी ने, अपने बछडे पर उत्सुकता रखने yi 


~ 


चञ्चलता त्याग कर निश्चलता से पूजा को स्वीकृत की--इसलिए सुदक्षा 
दिलीप को आनन्द हुआ । बयोंकि भक्तों पर नन्दिनी के सदश महु q 
saa का लक्षण निश्चय ही अभीष्ट देने वाला होता है॥ २२॥ jd 
गुरोः सदारस्य निपीडय पादौ समाप्य सान्ध्यञ्च विधि दिलीपः | | 
दोहावसाने पुनरेव दोरध्रीं भेजे भुजोच्छिन्नरिपर्मिषण्णाम्‌॥ 
_ सं्जीविनी--गुरोरिति। भुजोच्छिन्नरिपुदिलीपः सदारस्य दारेररुषता 
gomma गुरोः । उभयोरपीत्यर्थः। “भार्या जायाऽथ पृम्भूम्नि दाराः? इत 
पादो,निपीडच्ुमिवन्द्य | सान्ध्यं सन्ध्यायां विहितं विधिमनुष्ठानं च एग 
दोहावसाने निषण्णामासीनां दोग्धी दोहनशीलाम । तन्‌’ इति gerad: 
मेव पुचभजे सेवितवान्‌ । दोग्यीमिति निरुपपदप्रयोगात्कामधेनुत्वं गम्यते । 
अन्वय:--भुजोच्छिन्नरिपु: दिलीप: सदारस्य गरोः पादो निपीड्य र 
विधिज्ञ समाप्य दोहावसाने निषण्णां दोग्धीम्‌ पुनरेव भेजे । | 
वाच्य ०--भुजोच्छिन्नरिपुणा दिलीपेन निषण्णा दोग्म्री पुनरेव भेजे । (6 
चन्द्रिका--भुजेन बाहुना, उच्छिन्ना: नाशिताः , रिपवः शत्रवः येन तर्ष 
| दिलीपः राजा, सदारस्य सभार्यस्य, गुरोः वसिष्ठस्य, गुणाति उपदिशति 
इति गुरु: । निर्वचनं गुरुशब्दस्य-'गुरुषाब्दस्त्वन्धकार: स्याट्रशब्दस्तशिरोश 
शिष्याज्ञानस्य निरोघक इत्यर्थः | अस्न्धत्या: वसिष्ठस्य चेत्यर्थः | पादो š 
निपीड्य प्रणम्य, शवाह्यत्वा ( पैर दाबकर ), areg सायङ्काले तिहितमा | 
त्यम्‌, सः्ब्यावन्दनादिकमिति यावत्‌, चः:समुच्चये, समाप्य fadd, वर 
सावः । दोहस्य इ्षग्रहणस्य, अवसाने समाप्तो, निषण्णां चतुरोऽपि | 
gaa समुपविष्टाम्‌, गवां शयनमुद्रेयम्‌ | दोरघ्रीं दोहुनशीलाम्‌, इदमेव कि 
Nd नन्दिनीमित्यर्थः । gadaa इति अकथयित्वा केवलदोगतरी-मर 
vs र्वान्‌ पदार्थान्‌ ददातीति कामधेनृत्वं द्योतितम्‌ । पुनरेव १, 
य ET Tf त्यादिना वणितरीत्या aerasi af t° 
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छे. समास:-दारैः स b; area (eese ) तस्य सदारस्य । सन्ध्यायां 
| भव: सान्ध्यः, तं साग्ध्यम्‌/। दोहस्य\अवसानं दोहावसानम्‌ (To त०), तस्मिन्‌ 
 |दोहावसाने Afa इति दोग्ध्री, तां दोग्ध्रीम्‌ | भुजेन ( एकबैहिनैव शत्रु जयः 
| पराक्रमातिशयं द्योतयेत्‌, प्राघान्यमेकस्येत्यर्थः ) उच्छिन्ना: ० रिपवः येन सः 
WR भुजोच्छिन्न रिपुः । 
| कोजशः- “पादः पदङ्स्चिश्चरणोईस्त्रियाम्‌' “भुजबाहू प्रवेष्टो दो: RA aR- 
सपत्नारिद्विपद्द्रेषणदुहंदः U “पुंभूम्नि दाराः स्यात्त कुटुम्बिनी v “विधिविधाने 
ए| देवेऽपि’ “मुहुः पुनः पुनः शरवत्‌ इत्यमराः । 
WI ावार्थः--नाशितशत्रः राजा धेन्वा सह आश्चमं परावर्त्य गुरोः गुरुपत्न्याश्च 
| पादयोः प्रणिपत्य सायं सन्ध्यावन्दनादिकं विधाय शयनार्थम्‌ आसीनां नन्दिनीं पुनः 
सेवितवान्‌ । रात्रौ तदन्तिके एव स्वयमपि स्थितवान्‌ इति भावः । 
| | हिन्दीइलोकार्थः--वाहुबळ से शत्रु नाश किये हुए राजा दिलीप अस्न्धती 
॥ सहित गुरु वसिष्ठजी के चरणों की वन्दना कर, साय सन्ध्यादि से निवृत्त होने के 
" बाद, दूध दुहने क॑ पश्चात्‌ वैठी हुई नन्दिनी को पुनः सेवा में छग गये । रात में 
आश्रम पर भी गोसेवातत्पर थे ॥ २३ ॥ 
तामन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपामन्वास्य गोप्ता गृहिणीसहायः। — 4 
क्रमेण सुप्तामनुसंविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनुदतिद्धत्‌ ७२४॥ 
सञ्जीविनी--तामिति । गोप्ता रक्षको गृहिणोसहायः पत्नीद्वितीयः सन्‌ । 
d उभावपीत्यर्थ । अन्तिके न्यस्ता बल्यः प्रदीपाश्च यस्यास्तां तथोक्ता pr निषण्णां — 
| धेनुमन्वाम्यानूपविवय क्रमेण सुसामन्वन्तरं संविवेश सुष्वाप। प्रातः सुसोत्यितामनू“ 
| दतिष्ठदृत्थितवान्‌ । अत्रानुशब्देन धेनुराजन्यहपारयोः पौर्वीपयंमुच्यते, क्रमशब्देन 
E धेनुव्यापाराणामेवेत्यपौनस्क्त्यम्‌ । 'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया' इति द्वितीया । 
अन्वयः--गोप्ता गृहिणीसहायः “as अन्तिकन्यस्तवलिप्रदीपां ताम्‌ अन्वास्य 
क्रमेण सुप्ताम्‌ अनुसंविवेश । प्रातः सुप्तोत्यिताम्‌ अन्‌दतिषठत्‌ । ° 
वाच्य०--गोप्त्रा गृहिणीसहायेन सुप्ता अनुसंविविश्षे, प्रातः रुप्तोत्यिता 
शै । ( भाव० ) Pr 
चन्द्रिका--गोमा परित्राता द्रिलीपः, गृहिणी पक्षी, सहाया सहगामिनी 
यस्येवंभूतः “सन्‌ भवन्‌’, अन्तिके समीपे, न्यस्ताः निहिताः, बल्यः उपहाराः, 
प्रदीपाः दीपाः, अस्यास्ताम्‌ अन्तिकन्यस्तवलिप्रदीपाम्‌ । तां निषण्णां नन्दिनीम्‌, 
अन्वास्य अनूपविद्य, क्रमेण यथाक्रमम्‌, ui निद्राणाम्‌, अनुसंबिवेश” भश्चात्‌ 
सुष्वाप, प्रात. प्रभाते, सुप्तोत्यितां शयनानन्तर प्रबुद्धाम्‌ । अनूदतिष्ठतू पश्चादुत्तम्यो, 
प्रबुद्ध इत्यर्थः ॥ अन्वास्प्र अनुसंविवेश, अनूदतिष्ठत्‌ इति «आसन-संवेशन-उत्यान- 
क्रियासु प्रथमं घेना: पश्चाच्च EDD इति द्योतनाय eue nis “अनुः शब्द: (° 
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“क्रमेण' इति पदेन तु नन्दिनी/ थापाराणामेद आसनोपशंशनोत्थानानां रम 
त्वमुच्यते । £ JI | 
समासः--गृहिणी सहाया,. यस्य सः (ago ) गृहिणीसहायः 

` ह k c Š i 
प्रदीपाश्च बलिप्रदीयाः (इन्द्र , अन्तिके न्यस्ताः बलिप्रदोपा:-यस्या: सा 
अन्तिकन्यस्तप्रदीपा, ताम्‌ अन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपाम्‌ । gar ( प्रथमं jx 
उत्थिता (पश्चात्‌) च सूसोत्थिता (विशेषणोभयपदकर्म ०) तां सुप्तोत्यिताम | 

$ कोशः--'उपकण्ठान्तिकास्यर्णाम्यग्र अप्यभितोऽव्ययम्‌’ 'दीपः u 
करोपहारयो: पुसि बलिः प्राप्यङ्गजे स्त्रयांम्‌' 'अनुप्लवः सहायश्रानुचरोभश' 
समा: । 'स्यानिद्राशयनं स्वापः स्वप्न: संवेश इत्यपि’ इति चामराः । 
भावार्थ:--सुदक्षिणासहितो राजा निकटनिहितदीपोपहारायाः ofr 
नन्दिन्याः पृष्ठभागे उपविष्य, ततः नन्दिन्यां सुप्तायां सपत्नीकः स्व E 
प्रात:काछे पुनः यदा नन्दिनी उत्यिता तदा स्वयमपि समुत्थितः अभूत्‌ ।, 'ति 
स्थितां' इत्युक्तपद्धत्या तत्सेवा आश्रमेऽपि चलति स्मेति भावः। . | 
हिन्दीइलोकार्थ: रक्षा करने वाले राजा पत्नी के साथ, दोप उपहार ब 
hu पास रखे गये हैं, ऐसी. बैठी हुई नन्दिनी के पीछे वैठकर क्रम से नि 
सोने के बाद स्वयं भी सोकर पश्चात्‌ नन्दिनी के उठने ( जगने ) के अळू 
आप भी' उठे ॥ ४ ॥ : 
इत्थ qq धारयतः प्रजाऽर्थं समं महिष्या महनीयकोर्तः । 
सप्त व्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणो/चतस्य ॥२५। 
x हल बत्ति | इत्थमनेन प्रकारेण sasi सन्तानाय महि 
c afa 2 पत्न्या सह्‌ । कुताभिषेफा महिषी' इत्यमरः । व्रत घारयतः,महा 
रज्या iil तस्य दोनानामुद्धरणं देन्यविमोचनं तत्रोचितस्य afefeqet € 
Tren वयो गुणा आवृत्तो येषां तानि त्रिगुणानि त्रि प्त दितो 
वशतिदिनानि व्यतीयुः । me | | 
अन्वप:--उत्थ प्रजार्थं महिष्या समं व्रतं यतः र्ते: दीनो 
सि घारयतः महुनीयकीतेः दीनीड 
तस्य तस्य त्रिगुणानि सप्त दिनानि व्यतीयुः | 
5 वाच्य०--इत्व तस्य; सप्तमि. त्रिगुणे १ द्नि व्यतीये । (भाव० ) i P 
EN. INT अनन प्रकारेण, प्रजार्थं सन्तानप्राप्तये, महिष्यां qe 
STU व सह, ब्रत नियमम्‌, ब्रह्मचर्याघ.शय्यादिक दीक्षा विशेषमिति 
पूजनीयय बहतः, महनीया सम्भावनोया, कोतिः war: यस्य तस्य महतीः 
SEHE दीनानां सिर्धनानाम्‌, निराश्रयाणां निर्बलानां वा, उद्धरणे समु", 
सहक ५७0000 
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| सससंख्याकानि, दिनानि; अहानि अर्थात एकविशतिदिनानि, व्यतीयुः व्यतीतानि e " 
(वि-अतिपूर्वक 'इण्‌ गत? लिटि प्र्रमपुरुषव ०, व्यतीयाय व्यतीयतुः व्यतीयुः । ) 
Q समासः--प्रजायं प्रजार्थम्‌ ( अस्वपदविग्नहु: ) । महनीया कीरिः यस्य सः 
क्ष). महनीयकीतिः (बहु०), तस्य महनीयकीतें: | दीनानाम्‌ उद्धरणं, दीनोद्धरणम्‌, 
E (qo त० ), दीनोद्धरणे उचित: दीनोद्धरणोचितः (स० त०) । त्रिभिः गुणः त्रयो 
[॥ | गुणा वा येषां तानि त्रिगुणानि। e 
कोझ:--'नियमो ब्रतमस्त्री तत्‌' 'कृताभिषेका महिषी' “सार्धं साकं सत्रा समं 
E ag 'निःस्वस्तु कृपणो दीनः' यहा: कीतिः समज्ञा च' “घस्रो दिनाहनी वा तु 
| 
| 


-a !— — 


इति चामराः d 








W भावार्थ:--अनेन क्रमेण गोसेवा-नियमं जायया सह समाचरतो दिलीपस्य एक- 

| विशतिः दिनानि निर्गतानि । 

Ü हिन्दीइलोकार्थ:-- इस प्रकार सन्तान के लिए पद्टरानी सुदक्षिणा के .साथ 
| नियम को घारट्टा करते हुए उत्कृष्ट कीति से युक्त दीनों के उद्धार में रगे हुए 

(बा महाराज दिलीप को तीन से गुने गये सात ( इक्कीस) दिन बीत गये ॥२५॥ 

E अन्येद्यरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः। , x 
|  गद्धाप्रपातान्तविरूढशष्पं गौरीगुरोगंह्वरमाविज्ञेश ॥३६॥ | 
I (^ 

सञ्जीविनी--अन्येद्युरिति । अन्येद्युरन्यस्मिन्दिने द्वाविशे दिने । 'सद्यःपह- 
(|| त्परा० इत्यादिना निपातनादव्ययत्वम्‌ । “अद्यात्राह्वयथ पूर्वञ्ह्वेत्यादौ पूर्वोत्तरा- qu 


परात्‌ । तथाऽघरान्यान्यतरेतरात्पूर्वद्युरादयः' इत्यमरः । मुनिहोमधेनुः । आत्माठु- 
: चरस्य भावमभिप्रायं दृढभक्तित्वम्‌ । “भावो$भिप्राय amus इति यादवः ! 
ह| जिज्ञासमाना ज्ञातुमिच्छन्ती । 'ज्ञाश्रुस्मृदृशां सनः? इत्यात्मनेपदे शानच्‌ | प्रपतन्त्य- 
[6 स्मिन्निति प्रपातः पतनप्रदेशः गङ्गायाः प्रपातस्तस्यान्ते समीपे विरूढाति जातानि 
| शष्पाणि वाळतृणानि यस्मिस्तत्‌ । “शष्पं बाळतृणं घास: इत्यमरः। गौरीगुरोः 
| पार्वतीपितुर्गह्वरं गुहामाविवेश । > 

अन्बयः--अभ्येद्युः मुनिहोमधेनुः आत्मानुचरस्य भावं शिज्ञासमाना गङ्गाप्रपा- 
E गौरीगुरोः गह्वरम्‌ आविवेश । ० EU 

वाच्य०"--आत्मानुचरस्य भीवं जिज्ञासमानया मुनिहोमधेन्वा गौरीगुरो: 
गह्वरम्‌ आविदिशे । (कर्म०) : 

चन्द्रिका--अन्येद्य: दाविले दिवसे, मनिहोमधेनुः वसिष्ठय़ागसाधनभूता 
नन्दिनी, आत्मानुचरस्य स्वानुयायिनः, दिलीपस्येति यावत्‌ । भावम्‌ अभिप्रायम्‌, 
अनुरागदृढ़तामिति याठत्‌. जिज्ञासमाना ज्ञ तुम्‌ अभिलषहुले, गङ्गायाः भागीरथ्याः, 
प्रपातस्य भुगुप्रदेशस्य, अन्ते चिकटे, विरूढांनि अन्भुरितानि, उत्पन्नानीति यावत्‌, 
(0-0, Murgukshu Bhawan Varanasi Collectfon. Diditized by eGangotri 
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'शष्पाणि वाळतृणानि यस्मिन्‌ d गज्ञाप्रपात्ताल्वविरूढाष्पम्‌, गोर्या: पाक 
गुरोः पितुः, गह्वरं गुहाम्‌, आविवेश प्रा विशत i | 
WHRC— होमस्य घेनुः AP, मृनेः होमधेनुः (To qo) तस्याः क| 
होमधेनोः । आत्मर्नः अनुचरः आत्मानचरः ( Wo qe ) तस्य :आत्मानुचरू। 
SU इच्छति जिज्ञासते, जिज्ञासते इति जिज्ञासमाना । गङ्गायाः प्रपाः ग 
प्र iu गञ्चाप्रपातस्य अन्तः गङ्गाप्रपातान्तः (oso ), गज्भाप्रपातान्ते विद्या. 
STT यस्य तत्‌ (ago) गङ्गाप्रपातान्तविरूढशष्पम्‌, तत्‌ पुनस्तदेव । गो!) 
गुरुः गौरीगुरु,, तस्य (To त०) गौरीगुरोः | | 
कोदा:--'भावः सत्तास्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मसु” 'प्रपातस्त्वतटो ग | 
'शष्प वाळतुणेऽपि च' 'गुर्गीष्पतिपित्रादी' 'विले गुहा, गह्वर इत्यमरः । ` 
_ भावार्थ:--एकेनव क्रमेण एकविशतिः दिनानि व्यतिक्रान्तानि । E 
दिने घेनुः निजसेवकस्य दिलीपस्य हृदयं परी क्षितुम्‌ इच्छन्ती Tera 
यत्र बालतृणानि प्ररूढानि, तत्र गुहायां प्रविष्टा | | 
हिन्दीछोका्थः--वाईसवें दिन वसिष्ठ की होमसाधनीभूत नन्दिनी ने कं 
सेवक दिलीप के हृदय को जानने की इच्छा करती हुई गङ्गाप्रेपात के समीप. 
हुई हे नई-नई घास जिसमें-एऐसे हिमालय की गुफा में प्रवेश किया ॥२६॥ 
सा दुष्प्रधर्षा मनसाऽपि हिखेरित्यद्रिशोभा प्रहितेक्षणेन | 
अलक्षिता श्युत्पतनो नृपेण प्रसह्य सिंहः किल तां चक्षुं ॥२७।' x 
.. सजञीविनी- सेति । सा धेनु: हिंख्रव्याघ्रादिभिर्मनसा5पि दुष्प्रधर्षा gui 
. हतोराद्रशोभायां प्रहितेद्षणेन दत्तदृष्टिना नृपेणा लक्षितमभ्युत्पतन मा भिमुख्येतोत 
(RD ला भनु असह्य हठात्‌ । 'प्रसह्य तु हठार्थकम्‌' इत्यमरः। WW 








 अन्त्यः-सा gA: मनसाऽपि दुष्प्रधर्षा इति अद्रिशोभाप्रहितेक्षणेन dU 
अळक्षिता ममुत्पतनः सिहः प्रसह्य तां चकर्ष किल i d É 


alqo — qur fg ur दष्प्रधषंया भूय क्ष ; 
'सिहेन सा saq किल | (कुम० ) ति तण an | 


हिमाच छसुषमायाम्‌, प्रहिते प्रेरिते ईक्षणे नेत्र à 
3T N ] a J 3 यन ° > 
पेण राज्ञा दिलीपेन, अक्षितं न SET, अर त्पतन सह क्रमणं, २ us lí 
अलक्षिताभ्युत्पतन सिंह: केसरी, जज Da 
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L - समासः- दु खेन प्रश्निषितु डोमा, gereret । अद्रेः शोमा अद्विशोभा(ष oso), 
, «| अद्विशोभायां प्रहिते Sem येन सः (Ago) अद्रिशोभा ्रहितेक्षणः श हेन अद्रिशो भा- 
प्रहितेक्षणेन । न लक्षितम्‌ अलक्षितम्‌ अभ्युत्पतनः यस्यासो बरुक्षिताम्युत्पतनः t: 
बढ गन्‌ पातीति नृपः तेन नृपेण । 
i . कोशः--शरारर्घातुको (qur: 'स्वान्तं हुन्मानसं मनः' “अद्विगोत्रगिरिग्रावा- 
wj चलशलशिलोच्चया: U शोभा कान्ति्चयुतिश्छविः' सिहो मृगेन्द्र: पञ्चास्यो हयक्ष: 
केसरी हरिः।' 'प्रसह्य तु हठार्थकम्‌' 'इति हेतुप्रकरणप्रकाशादिसमासिषु' 
इत्यमराः । 
भावार्थ:--राजा दिलीपः मनसि “इयं गोः सिंहादिभिः मनसाऽपि घषितु T 
P शक्या, का कथा पुनः छारं।रेण घर्षणे ?' इति विचाय हिमालयस्य सुन्दरदृश्यदशने 
IS! दत्तदष्टि: अभवत्‌ । तदा राज्ञा अदृष्ट एव सिंहो नन्दिन्य'म्‌ उत्पत्य तां हठातू 
WW! कृष्टवानिति भाव: । किलेत्यव्ययेन अभिनयमात्रमिदमिति सूच्यते । ! 
हिन्दी छो कार्थ :--- यह नन्दिनी दुष्ट सिहादिको द्वारा मन से भी डरायो नहीं 
: जा सकती (शरीर से तो कहना ही क्या ? ) इस कारण से हिमालय की शोभा 





wi की ओर दृष्टि लगाये हुए राजा दिलीप से जिसका आक्रमण लक्षित न हो सूका,, 
॥ | ऐसा fag नन्दिनी पर चढ़ कर, मानों, उसे खींचने लगा ॥२७॥ 
तदीयमाक्र न्दतमात्तेसाधोर्गुंहानिबद्धप्रतिञन्ददी्घंस्‌ । ° 
रश्मिष्विवादाय नगेन्द्रसक्तां निवतँयामास नृपस्य ex २८॥ 
y सञ्जीविनी--तदीयमिति । गुहानिबद्धन प्रतिशब्देन प्रतिध्वनिना b t: 
गह, एस्या इद तदीयम्‌ । आक्रन्दितमार्तघोषणझ् smi विफन्नेषु साघोहितकारिणो 
| नुपस्य नगेन्द्रसक्तां दृष्टिम्‌ ag प्रग्रहेपु 'किरणप्रग्रहो रश्मी इत्यमर: । 
| आदायेव गुहोत्वेब निवर्तयामास । | 
x अन्वय --गुहानित्रद्धप्रतिशब्ददीघं तदीयम्‌ आक्रम्दितम्‌ आर्तसाधोः नुपस्य 
| नगेन्द्रसक्तां दृष्टि रश्मिषु आदाय इव निवतयामास । - 
वाच्य. --गुहानिबद्धप्रतिशव्ददी घेंण तदीयेनाक्रन्दितेन' नगेन्द्रसक्ता नृपस्य 
E निरवैतयाञ्चक्रे । (muUo EUCH 
चन्द्रिकः--गुहायां कन्दरायां निबद्धेन व्यासेन, प्रतिशब्देन प्रतिध्वनिना 
दीघंम्‌ आयतम्‌ सुदृराद्‌ श्रव्यमित्यर्थ:, तम्या ननि न्या इयं तदायं न'न्दनी सम्बन्धि, 
आक्रान्दतम्‌ आर्त^दतम्‌ (इदं कर्तृ), आतंषु पीडितेषु, साघोः हितक्रारिणः. आर्ता- 
, नामातिनाशकस्येति यावत्‌ । नुपम्य राज्ञः, नगेन्द्रे हिम.चले, सक्तां संलरनाम्‌, 
दृष्टि दश, रश्मिषु परग्रहेषु, रज्जुषु इ।त भावः, आदायेव, गृहीत्व, निवर्तयामास 
चक 4 । ERIS e. 
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2 १ 
गुहानिबद्धप्रतिशव्द:, गुहानिबद्धप्रतिशब्देन दीर्घ हानिवद्धा तिशब्ददीधंम्‌ (त 
नगेषु इन्द्र: नगेन्द्र: (स० qo) नगेन्द्रै सक्ता: नगेन्द्रसक्त। (go qo), तां नो 
सक्ताम्‌ । आर्तेषु WEE: (go qe) आर्तसाधुः, तस्य आर्तसाघोः । Ë 
कोशः--क्रन्दितं रुदितं क्रुष्ट! “आतिः पीडाघनुष्कोट्यो:? 'देवखातविठे गध 


'शब्दे निनादनिनदध्वनिष्वानरवस्वना:” “सुदूरं दीर्घमायतम्‌’ “किरणप्रग्रहो We 
द्रदृष्टो' इत्यमराः । | E P> 
भावा्थः--सिहाक्रमणेन कातरा नन्दिनी तारस्वरेंण, यदा आक्रन्दित 
तदा-तदाक्रन्दितं गृहाप्रतिष्वनितं सत्‌ सुदूरश्रव्यं भवत्‌ आर्तदयालो राज्ञो fq 
शोभासक्ता' दृष्टि दाम्ना वद्ष्वेव ततो निवर्तयामास । | 
हिन्दीइलोकार्थ:--गुफा में टकाराई हुई प्रतिध्वनि से genu उस w न 
maT से दुःखियों पर दयालु राजा दिलीप की हिमालय के दृश्यों में Wem 
दृष्टि को मानो रस्सी से खींचकर, अपनी ओर घुमा लिया ॥२८॥ 
स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनुर्धर: केसरिणं aait | 
अधित्यकायामिव धातुमय्यां लोभ्रद्रुमं सानुमतः प्रफुल्लस्‌ ॥२९॥ | 
. 'अज्ञीविनी-स इति। धनुधंरः स नृपः पाटलायां रक्तवर्णायां गवि तरि z 
वांस स्थिरम्‌, aga इति क्वसुप्रत्ययः । केसरिणं सिंहम्‌ erp 
घातोगॅरिकस्य विकारो घातुमयी तस्यामधित्यकायामूर्ध्व भूमौ 3 र 
- मूमिरूघ्वंमधित्यका' इत्यमरः । 'उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयो:' हति Q 
> यय: । भ्रफुल्लो विकसितस्तम्‌ । "wes विकसने’ इति धातोः पचार । 
श्रफुल्तम्‌' इति तकारपाठे 'निफला विशरणे' इति धातोः कर्तरि क्तः 'उत्परस्यः 
इत्मुदादेशः । छोघ्रास्यं द्रममिव ददर्श । . ८ 
अन्वयः--धनुर्घरः सः पाटलायां गवि तस्थिवांसं केसरिणं सानुमतः पाई 
मय्याम्‌ अघित्यकाया प्रफुल्लं छोधद्रुमम्‌ इव ददर्शं | 
वाच्य$--घनुर्धरेण तेन Ñ लोघ्रदुम { 
दशे । (कर्म) ¬ s गवि तास्थवान्‌ केसरी | प्रफुल्लो 3 
चन्द्रिका--धनुर्धर: चापधारी, सः राजा दिलीपः, पाटलायां वतमर 
वर्णायाम्‌, {श्वेतरक्तस्तु पाटः इत्यमरः, गनि घेनो, तस्थिवांसं Jen 
केसरिणं सिह, सारमतः पवतस्य, धातुमय्यां गै रिकादिप्रचुरायाम्‌, - अधित्य 
| E NUS विकचम्‌, vitre? लोघ्राभिघे तरुम्‌, इव यथा, के 
aues, टलवर्णायाः घातुमयभूमेः तथा सिंहलोप्नवृक्षयोः उपम 
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Aer: ( संभावनापूर्वपदकर्य» °) ahga d लोधेदुमम्‌ । सानवो$स्य सन्तीति 
; Rara , तस्य सानुमतः Ë 9 e 
कोश:---'दवेत रक्तस्तु पाटळ:' "धन्वी घनुध्मान्‌ धानुष्को निषंग्यस्त्री घनु- 
धरः ।' 'गौरखा भाता च श्वृज्धिणी” 'सिहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो हर्यक्षः केसरी 
रसं हरि: ।' “eq: प्रस्थः सानुरस्व्रियाम्‌' 'प्रफुल्लोत्फुल्लसंफुल्लव्याकोशविकचस्फुटा: 
'उपत्यकाद्रेरासन्ना भूमिरूध्वमधित्यका' इति चामराः । ° 
तह. भावार्थ:--घनुर्धारी राजा पाटलवेर्णा नन्दिनीमाक्रम्य आसीनं सिहं 
॥,पर्वतस्योष्वं घातुभूमी विकसितं छोध्रवृक्षमिव अपश्यत्‌ । 
| — हिन्दीश्लोकार्थ:--धनुर्धारी राजा दिलीप ने सफेदी लिये लालरंग वाली 
व नन्दिनो गाय पर घेरकर बैठे हुए सिह को पर्वत की धातुमयी ऊंची भूमि पर 
स विकसित हुए लोध्रवृक्ष की भांति देखा ॥२९॥ 
ततो मृगेन्द्रूस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शर शरण्य: । 
जाताभिषङ्गो नृपतिनिषङ्गादुद्धपुमेच्छत्‌ प्रसभोद्धृतारिः ॥३०॥ 


! 

| 
& | संञ्जीविनी--तत इति । ततः सिंहदर्शनानन्तरं मृगेन्द्रगामी सिंहगामी “शरणं 
क| गृहरक्षित्रोः' इत्यमरः। 'शरणं रक्षणे गृहे' इति यादवः। शरण साधु: द्ारण्यः । 
`| 'तत्र साधुः? इति यप्रत्ययः p प्रसभेन बछात्कारेणोद्धृता अस येस नृपती 


राजा जाताभिषङ्गो जातपराभवः सन्‌ । “अभिषङ्गः पराभवे' इतामर: | वध्यस्य 


o 


०७ 


५ 'तुणोपासज्भतृणी रनिषज्भा इषुधिदयो/' इत्यमरः । शरमुद्धत्तृमेच्छत्‌ । 
अन्वय:--ततो मृगेन्द्रगामी शरण्यः प्रसभोद्घृतारिः नृपतिः जाताभिषङ्ग: 
`| aT वध्यस्य मृगेन्द्रस्य वधाय निषङ्गात्‌ शरम्‌ उद्धतुम्‌ ऐच्छत्‌ । 
वाच्य०--मृगेन्द्रगामिना शरण्येन प्रसभोद्घुतारिणा नुपतिना जाताञ्रिषङ्जेण 
b “सता? शरम्‌ उद्धतुंम्‌ ऐष्यत । (भाव०) पकन 

4 चन्द्रिका--ततः सिहविलोकनानन्तरम्‌, मृगेन्द्रगामी ५सहगमनः, शरण्यः 
: — प्रसभं वलात्‌, उद्घृताः विनाशिता£-उन्मूलिताः, अरयः 








di भवन्‌ वध्यस्य मारणाहंस्य, मृगेन्द्रस्य सिस्य, वघाय हननाय, ` निषद्धात्‌ , तुणात्‌, 


इच्छाम्‌ अकरोत्‌, किन्तु समर्था नाभूदिति भावः । 
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द्वितीयः सर्ग: 0. ०९१४ 


` | शत्रवः, येन सः प्रसभोद्धृतारिः, परमिदानी spp सम्मुख वर्तते इति भावः, नृपतिः 
| राजा दिलीपः, जातः उत्पन्नः, अभिषङ्गः पराजयः यस्य सः जाताभिषङ्गः, सन्‌ 


शरकोशादित्यर्थ:, शर बाणम्‌, उद्धतुम्‌ उत्थापयितुम्‌, ऐच्छत्‌ अवाञ्छत्‌ । केवलम्‌ 


x ° समास:--मृगाणाम्‌ Xena मृगेन्द्रः, मृगेन्द्र इव "गच्छतीति मुगेन्द्रगामी । ° 





| दघाहस्य । 'देडदिस्यो यः” इति यप्रत्ययः । मृगेन्द्रस्य वधाय निषङ्गात्तृणी रात्‌ d 


y 
८३२ ' ((रघुवंशमहाकाब्ये 


| 


विशेषणमिदम्‌) 'प्रसभेन वा उ्धुताः अरयः येन सः प्रभो द्घृतारिः । 

कोझः-'कछम्बमार्गणदाराः पत्त्री रोप इषुईयोः' "प्रसभं तु वातार d 
'शरण गृहरक्षित्रोः इत्यमरः। “शरणं रक्षणे गृहे' इति यादवः। Cg 
' परामवे' आल्म्मपिज्नविशरघातोन्माथवधा अपि” वध्यः शीर्षच्छेद्य इग jr 
` 'तूणोपाप ङ्गतूणोरनिषङ्गा golgi? इति चामराः | | š 

भावार्थ:--सिंहः सम्मुखे ada चेदयं सिंहगमनः, शरणागतरक्षकः, ç 
त्कारेण कृतशत्रुनाशनः राजा सिंहाक्रमणन स्वस्य पराभवः अभूत्‌ इति कागद 
नन्दिन्या उपरि थाक्रमणकारिणः सिंहस्य वघाय तूणीरात्‌ शरमुत्यापयितुम्‌ हप, 
कृतवान्‌ केवलम्‌, शरमुद्धतुं न शशाकेति भावः । N 
` हिन्दीदलोकार्थः--सिंह को देखने के वाद सिंह को भाँति seem 
रखने वाले शरणागत रक्षक शत्रुओं का बलपूर्वक नाश किये हुए, हार Tijk 
( आज सिह के आक्रमण से ) राजा दिलीप ने वधाई सिह को मारते के! | 
तरकस से बाण निकालना चाहा ॥ २० ॥ | m 
e वामेतरस्तस्य. करः प्रहत्तुनंखप्रभाभूषितकद्धूपत्रे। ` š 
सक्ताट्ुलि.सायकपुद्ध॒ एव चित्रापितारम्भ इवावतस्थे ॥३१ [नि 
` सञ्जोबिनी-वामेतर इति । प्रहर्तुस्तस्य वामेतरो दक्षिण: करः aa 
N . भूषितानि विच्छुरितानि क्स्य पक्षिविदोषस्य पत्राणि यस्य तस्मित्‌ कङ्कः प. 
वशेषे स्याद्‌ गुप्ताकारे युधि'छरे” इति विव: ^ कङ्कस्तु कर्कट” इति या - 
सायकस्य पृक्ण एव कतंयाख्ये मूलप्रदेशे । 'कत्तरि: qu इ'त यादवः। सक्ता] प्र 
सनु । चित्रापितारम्माश्चत्रिखितशरोद्धरणोद्योग इव अवतम्थे | js 


Pj : A 
शरणे साधु: शरण्यः । जातः अभिषङ्गः rA जाता भषङ्ग: । परस | 


| e 
















| il Š | z E j = 
अन्वय. महढ: तस्य वामेतरः कर: नखप्रभाभू षतकद्धपत्रे सायक, 
SEDES: सन्‌ चित्रापितारम्म इव अवतस्थे । TE 


. चन्द्रिका- Tag: तण्डयितु:, तस्य दिलीपस्य, वामेतरः दक्षिणः, कर: Ë J 
t नखप्रभाभिः नखरकाग्तिभिः भषतानि अलकुतानि, नखप्रभावर्ण प्रापित sr 
भाव: कद्धुस्य विहगविशेषस्य, पत्राण पक्षाः, यस्य तस्मिन्‌ aari 
VU । घाणप कद्धुपत्रबन्धन वाणानां त्वांरतगभनार्थम्‌ । सायकस्य बाग 
i एव कर्तरी इति ख्यातमूलमाग एव | सक्ताङ्गालः सल्लग्नाङ्गलीक , 
, चित्रे आलेख्ये, अपित; तूलिकया विलि'खतः, आ. म्मः उद्योगः, य॒स्य सः IT 
पितारम्भः चित्रलिखितर्वारो त्यापनव्यापार:, इव अथा, अवतस्थे अतित । 5 
घुहहा्मुष्ठि5पडतवुर्प्रक्त शत त्माव; Collection. Digitized by eGangotri i . | 
i ` F cog E t 
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à _ द्वितीयः eni: N ` ०३३ व 
(l: सम्रासःत्रामाद्‌ ED वा मेत: (ष०त०) । प्रहरतोति प्रहर्ता, तस्य Tad: । 
गे खानां प्रभाः (qo qoi) aq TT, लखप्रमामिः भूषितानि (qo Ta) नखप्रभा- 
भूषितान, कङ्कस्य पत्राणि कङ्कपत्राणि, नखप्रभासूषितानि कडूझत्राणि यस्य सः 
गखप्रभाभूषितकङ्धयत्र:, तस्मिन्‌ नखप्रभाभूषितकङ्कूपत्र ( ago )। सायकस्प 
। igg: सायकपुङ्ख: ( Toqo ) तस्मिन्‌ सायकपुद्ध । सक्ताः भङ्गयः यस्य सः 
( ago ) सक्ताङ्गुलिः, चित्रे अपितः आरम्भः यस्य सः चित्रापितारम्भः। 
| कोशः--'वामं शरीरं सव्यं स्यादपसव्यन्तु दक्षिणम्‌ U “इतरस्त्वन्यनीचयों: 
कि 'बलिहस्तांशव: करा: ‘नखोऽस्त्री नखरोःस्त्रियाम' इत्यमरः । 'पत्रन्तु वाहने पर्ण 
पक्षे च शरपक्षिणोः' इति विश्वः । 'कर्तरिः qup इति यादव: । 'अङ्गुल्यः कर- 
शाखा: स्युः? 'आलेख्याश्वपंयोश्रित्रम्‌ इति चामरो । E 
[| सावार्थ:--प्रहाराथं निषङ्गात्‌ शरोद्धरणार्थं शरमूले निहितो दिलीपस्य 
| दक्षिणहस्त: चित्र छिखितवाणोद्धरणव्यापार इव निश्चलः स्यितः । | 
हिन्दी छोकार्थ:--प्रहार करने वाले राजा दिलोप का दाहिना हाथ अपने 
नख की प्रभा से अछक्षत एनं ककपक्षी के de जिसमें लगे हुए š ऐसो वाण को 
| He में ही लगी हुई हैं अंगुलियाँ जिसको, ऐसा होकर चित्र में लिखित बाण 
| निकालने के उद्योग में लगे हुए की भाँति रह गया ॥३१॥ , ८ 
बाहुप्रतिष्टम्भविवृद्धमन्युरभ्यणंमागस्कृतमस्पृशऱ्दि:॥ ^ 
राजा स्वूतेजोभिरदह्यतान्तर्भोगोव मन्त्रोषधिरुद्ववीयंः ॥३२॥ 
सञ्जीदिनी--बाहुप्रतिष्टम्भेति । बाह्वोः प्रतिष्टम्मेन प्रतिबन्धेन । “प्रतिवन्ध? | 
d प्रतिष्टम्भ:' इत्यमरः। विवृद्धमन्युः gadd राजा। मन्त्रोषधिस्यां रुद्धवीर्यः 
| प्रतिबद्धशक्तिर्मोगी सर्प इव “भोगी राजभुजङ्गयोः' इति शाइवतः । अभ्यर्णमन्ति- 
TN “उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाम्यग्ना अप्यमितो$्ययम्‌' इत्यमरः | आगस्क्ृतमपराघर- 
| कारिणमस्पृशद्धिः स्वतेजोभिरन्तरदह्मत । 'अधिक्षेपाद्यसहनं तेजः प्राणात्ययेष्वपि' 
| इति यादव: d ad 
"| अस्वयः--बाहुप्रतिष्टम्भविवृद्धमन्यु: राजा मन्त्रोषधिरुद्धवीर्थः भोगीव अभ्यर्णम्‌ 
- | आगस्कुतम्‌ “अस्पृशद्धि: स्वतेजोभि: अन्तरदह्मत। o ० 
f| वाच्य०-बबाहुप्रतिष्टम्मविवृद्धमण्यु राजानं मन्त्रोषीधरुद्धवीय भोगिनम इव 
| अभ्यणंमागस्कृतम्‌,अस्पृशन्ति स्वतेजांसि अन्तरदहन्‌ । ( कर्म ० ) MES 
| चन्द्रिका--बाहोः भुजस्य, प्रतिष्टम्भेन प्रतिवन्धन, विवृद्धः' समेधितः, मन्युः 
| क्रोधः, यस्य सः बाहुप्रतिष्टम्मविवृद्धमन्युः, राजा दिलीपः, मन्त्रोषधिस्यां गरुडमंन्त्र- 
| भेषजाम्यां, रुद्ध उज वीर्य प्रभावः च या यस्य एवम्भूतः, भोगोव dui 
£ यथा) अभ्मर्णम्‌ समोपे, आगस्कृतम्‌ अप , अस्पुशद्धि: किमप्यकुर्व दरः, 
४ स्वतेजोभिः निजोजोभिः आत्मवीर्य:, अन्तः आ bes ha 
K किमप्यडुर्वस्तविजतेजांसिःश्वारमानंमेक'समतीपमम्‌ रति e by eGangotri > x 
| ^ 
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` समासः--बाहोः प्रतिभः (ष ०त०) ब्छुप्रतिष्टम्म:, बाहुप्रतिष्ठममेन h 
मन्युः यस्य सः बाहुप्रतिष्टम्भन्रिवृद्धमन्यु: (ल्हु०) | म(त्रर्च औषधिरच mi^ 
(azao ) मन्त्रोषघिभ्याँ sZ, वीर्यं यस्य सः (ago ) मन्त्रोष घिरद्धवो ज 
भोगः ( अहिशरीरम्‌ ) अस्यास्तीति भोगी । न स्पृशस्त्रि अ 
अस्पृशद्धि: । स्वस्य तेजांसि स्वतेजासि (Wo qo), d: स्वतेजोभि: | ' र्य 

aa: gang प्रवेष्टो दोः' 'मनुदेन्ये क्रतौ क्रुधि’ 'आगोऽपराधो mada 

'उरगः पन्नगों भोगी 'उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाम्यग्रा अप्यभितो$्ययमू! E DM 

भोगः स्यात्‌' इत्यमरा: | fe 

O भावार्य:--मुजसस्तम्भेन प्रवृद्धक्रोधः दिलीपः सम्मुखस्थमपि शत्र de 
हन्तुमसमर्थो गारुडमन्त्रेण ओषध्या वा -निरुद्धप्रभव: सर्प इव निजे 

स्वयमन्तस्तापम्‌ अन्वभवत्‌ । 

हिन्दौइलोकाथ:- हाथ के रुक जाने से बढ़े हुए क्रोधवाळे राजा i 

गरुडमन्त्र ओर औषधि से बेकार कर दिया गया है जहर जिसका ऐसे सील 
भांति पास में ही , स्थित अपराधी को कुछ भी नहीं करने वाले अपने तेर. 

आप ही भीतर जलने लगे ॥ ३२ | ती 

` तमायंगृह्य निगृहीतघेतुमंनुष्यवाचा मनुवंशकेतुस्‌। — हद 

विस्ण्पयर्यान्विस्मितमात्मवृत्तो सिहोरुसत्त्वं निजगाद सिह: URI | 

, सभोविनी-<तमिंति । निगृहीता पीडिता धेनुर्येन स सिंह: । emi 

"TE पक्ष्यम्‌ पदास्वेरिवाह्यापक्ष्येष च' इति क्विप्‌ । aqin केतु m. 

Saai) fag इवोरसत्त्वो महाबलस्तम्‌ । आत्मनो वृत्तौ amam व 

व्यापा रूभूतपू्तत्वाद्विस्मितम्‌ । कर्तरि क्त: । तं दिलीपं मनुष्यवाचा vim j 

` पु्तविस्माययम्विस्मयारचयं प्रापयन्तिजयाद । “as ईषद्धसने' इति E. 

वृद्धावायादेश शतृप्रत्यये च सति विस्माययन्निति रूपं सिद्धम्‌ । "विस्मापयत 

भाट उगाराममान् वक्तव्यम्‌ । तच्च 'नित्यं स्मयतेः' इति हेतुभयविवक्षागा स 

“्मीस्म्योहेतुमये' इत्यात्मनेपदे 'विस्मापयमान' इति स्यात्‌ । genug 

विस्माययन्निति sr । करणविवक्षायां न कश्रिद्दोषः । | 


वसि अन्वय:--निगृहीतत्ररनु: सिह: आयंगृह्य' म नुवंगकेतु सिंहो र्सत्त्वम्‌ | rt 
तंत iata विस्माययन्‌ निजगाद । : al 

c.m. व्य०---निगृहीतधनुना सिंहेन आयंगृह्यो मनुवंदकेतु: हों" ^ 
fRA: सः विस्माययता निजगदे । ( कर्म० ) ies न 
pn चन्त्रिका--निगृहीता आक्रान्ता, धेनुः नन्दिनी, येन सः, सिः ६ 

^ मित्यर्थः e कि पक्षपातिनम्‌, मनुवंशस्य वैवस्वतमनुकुलस्य, 33 dee 
(Semel स qe Na E लाली 
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dim, विस्माययन्‌ पुनः ढ्स्मियं लम्भयन्‌, द्विगुणित ` विस्मितं कुर्वन्नित्यर्थः l 
बोगगाद अब्रवोत्‌। o REM : 
| समास:--निगृहीता धेनु: येन सः (ago ) निगृहीतधेनुः Parait गृह्यः 
यंगृह्यः:, ( प०त० ) तम्‌ आयंगृद्यम्‌ | मनोः वंश: मनुवंशः, सनुवंशस्य केतुः 
puis hg: ( Toqo ) तं मनुवंशकेतुम्‌ । fager इव wu wed WE सः 
kg go ) यद्वा उर ded यस्य सः gava: ( ago ), fag इव उरुसत्त्वः 
' [होरुसत्त्व: ( उपमानपूर्वपदकमं० ) d िहोरसत्त्वम्‌ । आत्मनः वृत्तिः (ष०त०) 
i ऐत्मवृत्तिः, तस्याम्‌ आत्मवृत्ती । | | 
Mi कोश:---'घेनु: स्यान्नवसूतिका” 'वढोह विपुलं पोर्न “द्रव्यासुन्यवसायेपु 
स्वमस्त्री तु जन्तुषु U इत्यमराः । 

Ë भावार्थ:--आक्रान्तवेनु: fag: निजवाहुस्तम्मरूपे व्य।पारे आश्रर्यान्वितं 

jai मनुष्यवाच। वक्तुमुपक्रममाणः इतोऽप्पाश्चर्य चकितं चकार । 

gi, हिम्दीछोकायंः--पन्दिनी पर आक्रमण किया हुआ सिह, सज्जनों के qa- 
ती, मनुवश के केतुरूप ( श्रेष्ठ ) fag जैसे पराक्रमो और अपने हाथ के रुकने 
] आश्‍चर्य करने वाळे राजा दिलोप को मनुष्यवाणी से बोलता हुआ पुनः 

x Tesi चकित कर दिया ॥ 33 u e कि 

V अलं महोपाल ! तव श्रमेण प्रयुक्तमप्पस्त्रमितो वृथा स्यातु । 

A न पादपोत्बूळतशक्ति रंहः शिळोच्चये मूच्छति मारतस्थ ॥३४॥ 

* j सञ्जीविनो--अरूमिति हे महीपाल ! तव श्रमेणालम्‌ । साध्यामावात्‌ शमो 
| कर्तव्य इत्यर्थः | अत्र गम्यमानसाघनक्रियाऽपेक्षया शमस्य करणध्वात्तृतोया । 

हि चा च्यासोद्द्योते “न केवलं श्रूयमाणैत क्रिया निमित्तं करणभावस्य। अपि 

ft हूं गम्यमानाऽपि' इति । “अल भूषणपर्यासिशक्तिवारणवाचकम्‌' इत्यमरः । 

दै ीइस्मिन्मयि । सावंविभक्तिकस्तसिः । प्रयुक्तमप्यस्त्रं वृथा स्यात्‌ । तथा हि-- 

र dadaa शक्तिर्यस्य तत्तथोक्तं, मारुतस्थ रहो वेगः, शिलोच्चये पर्वते न 

A च्छति न प्रसरति । 9 

| अन्वयः--हे महीपाल !, तव s अलम्‌, इत? «प्रयुक्तमपि अस्त्र वृथा 
“Tq, पादपोन्मूलनशक्ति मारुतस्य xg: शिलोच्चये न मूर्च्छति । ^ 

dj वाउ्य०-इतः प्रयुक्तेनाप्यस्त्रण वृथा qug, पादपोत्मूलनशक्तिता मारुतस्य 

(हसा शिलोच्चये न मूच्छर्यते । ( mao ) e 

| चर्दिका-हे महोपाल ! भूपते | तव ते, श्रमेण प्रयासेन, अल साध्यं नास्ति 

ge Ts Lr: अस्मिन्‌ मयि, सप्तम्यर्थं तसिः, प्रयुक्तमपि प्र्िदैमपि, अस्त्रं बाणः š 
या व्यथं, स्यात्‌ भवेत्‌ । पादपार्ना तरूणाम्‌, vivas टने, शाक्तिः सामथ्यं, 

पय तत्‌ तग्रोज्त प्राइतस्य फ्रमञ्चवसय/“रेहा- वेग) R भ क्ति 
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प्रसरति । मारतः पादपान्‌ डुन्मूलयितु शक्तो$पि dq न किमपि कतृ : 
इत्यर्थ: । ” ' ; » 
समास:--एहीं पालयतीति “महीपालः, तत्संवुद्धी हे महीपाल | | 
पिबन्तीति पादपाः । पादपानाम्‌ उन्मूलनम्‌ ( Wo त० ) पार्दपोन्मूलनम "i 
न्मूलने शक्ति: यस्य तत्‌ ( ago ) पादपोन्मूलनशक्ति ( क्लोबमिदं रंहसो h | 
णम्‌ ) | शिछाभिरुच्चीयते इति शिलोच्चयः, तस्मिन्‌ शिलोच्चये। } 
कोश:-- अल भूषणपर्यासिशक्तिवारणवाचकम्‌' “अस्त्रमायुघलोहृयोः| 
स्तरुः 'समीरमारुतमरुत्‌ *रंहस्तरसी तु रयः स्यदः' “अद्रि गोत्रगिरिग्रावा 
शिलोच्चयाः ।' इत्यमरः । | | 
भावार्थः--सिहो वदति दिलीपम्‌ हे राजन्‌ | मां प्रहतु श्रम मा gk 
प्रयोक्तुम्‌ असमर्थोऽसि साम्प्रतम्‌ । कदाचित्‌ समर्थोऽपि भवेः चेत्‌ तदस्त्र मरमर 
न कुर्यात्‌ । वायोः यो वेगः तरून्‌ उन्मूलयितुं शक्नोति सः पवते किमि 
प्रभवेत्‌ । तथेव त्वमपि मयि किमपि कतुं न प्रभवसि इति भार: । 
हिन्दीइलोकार्थ:--हे राजन्‌ ! तुम्हारा प्रयास वस है, मुझपर होह! 
भी अस्त्र व्यर्थ होगा । वायु का वेग पेड़ों को उखाड़ता है, पर्वत पर कुच्च ह | 
Th हे॥ ३४ ॥ a 
छीसगीर वृषमार्स्क्षोः पादापंणानुग्रहपृतपृष्ठम्‌। dz 
अवेहि मां किद्धुरमष्टमूर्तें: कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्‌ ॥३९।३7 
. _ सञ्जीविनी केलासति । कैलास इव गौरः शुश्रस्तम्‌ । “चामीकर रंगी | 
चे गोरमाहुर्मनीषिणः' इति शाश्वत: । वृषं वृषभमा रुरक्षोरारोढुमिच्चो: | m 
पदं निक्षिप्य वृषमारोहतीत्यर्थ:। अष्टौ मूर्त्तयो यस्य सः, स्या j | d 
पादापण पादन्यासस्तदेवानुग्रह: प्रसादस्तेन पूतं पृष्ठं यस्य तं तथोक्तम । PA 
कुम्भोदर नाम किङ्करं मामवेहि विद्धि । 'पुथिवी सलिलं तेजो K j 
सूर्याच्मसो सोमयाजी चेत्यष्ठमूर्तयः' इति यादवः | iR 
= अन्वयः--कळासगोरं वृपम्‌ आरुरुक्षो: अष्टमूर्ते: पादार्पणानुग्रहपूतपृ४ Fš 
मित्र कुम्भोदरं नाय किङ्करं माम्‌ अवेहि । : e ह 
वाच्य०--पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठो निगुम्भमित्रे " कुम्भोदरः , किडु थु 
त्वया ( कर्म० ) l : ü 3 
“चन्द्रिका--'कैलास इव रजताद्विरिव, श्वेत quur, वृषं वृषभम्‌, १ स्त: 
यावत्‌, आरुरुक्षो: यारोढुमिच्छोः, aeq: रु द्रस्य, पादार्पण चरणन्यास, * 
सव अनुग्रहः इपाकार्य, तेन पृतं पवित्र पृष्ठं तनुपञ्चादभागः “qg १, 
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| समास:--कैछास इव गोरः₹(०उपमानपूर्वपंऽकर्म० ) कंलासगौर:, त 
in लासगौरम्‌ | आरोढुम्‌ इच्छुः आरुरुक्ष:, तस्य आएर्‌क्षा: । अष्टौ मृतयो यस्य सः 
(एमृति:, तस्य अष्टमूर्त: । पोदयोरपंणं पौदार्पणम्‌ ( do त० ) पादर्पिणमेवानुग्रह: 
; [दार्पणानुग्रहः , पादार्पणानुप्रहेण पूतं पृष्ठं यस्य सः ( ago ) पश्दापणानुग्रहपूत- 
छ; d पदापंगानुग्रहपूनपृष्ठम्‌ । निकुम्भस्य मित्र निकुम्ममित्रम्‌, तत्‌ पुनस्तद्वत्‌ । 
Ë कोशः--'गौरो वलक्षो घवलो$जुन:' “अहिर्ुघ्न्योजट्टमूविश्च' “पूतं पवित्र eu 
T geg चरम gat: 'नियोज्यकिङ्करप्रेष्यमुजिष्यपरिचारका:' gen । 
k: i भावार्थ --सिंहः स्त्रपरिचयं ददाति । कॅलासवद्‌ गौर नन्दिक्रेश्वर यदा शिव 
इषारोहति तदा मत्पृष्ठे पादो घृत्वा तवस्तमारोहति, एतेन शिवानुग्रहेण पवित्रपृष्ठ- 
F अहं निकुम्भसुहृत्‌ कुम्भोदरो$स्मि । इति मां मन्यस्व । 
VH हिन्दोइलोकार्थ:--दिलोप ! कैलासाचल SUI गोरे वेळ पर चढ़ने की इच्छा 
महिरने वाले शिवजी के चरणन्यासरूपी अनुग्रह से पवित्र हे पीठ जिसकी, निकुम्भ 


m 'कुम्मोदर' नाम से प्रसिद्ध मुझे शंकरजी का किकर समझो ॥ २५ ॥ 


< अमुं पुरः qafa देवदारु पृत्रोकृतोऽसौ वृषभध्वजेन | 

हे, यो हेमक्ुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः ॥३६॥ 

सञ्जोविनो--अमुमिति । 'पुरोऽप्रतोऽमुं देवदारं पश्यसि’ इति काकुः । अरु, 

Ware: । वृषभो ध्वजो यस्य स तेन शिवेन पुत्रीकृतः पुत्रत्वेन स्वरितः । “अभूत- 
T च्विः । यो देवदाह: स्कन्दस्य मातुर्या हेम्तः कुम्भ एव स्तनस्तंस्मासि:- 

(३ जाना Te रसज्ञः, स्कन्दपक्षे -हेमकुम्भ इव स्तन इति feng: । पयसां 

बशीराणाम्‌ “qq: क्षीरं पयोऽम्बु च' इत्यमर: । स्कन्दसमानप्रेमास्पदमिति भाव: । (7 

«| अन्वयः--अमुं पुरः देवदारं पदयसि ? असो वृषभध्वजेन पुत्रीक्कत: fe 


e 









BI: स्कन्दस्य हेमकुम्भस्तननिःसुतानां मातुः पयसां रसज्ञः 'अस्ति' । 

:| वाच्प०--असी देवदारु: त्वया quud ? अमुं वृषभध्वजः पुत्रीक्रतवान्‌, येन 
penar मातुः पयसां रसज्ञेन qa । ( भाव० ) ” 

| चन्द्रका--पुरः अग्रतः अमुम्‌ इमम्‌ देवदाएं देवदारुत इम्‌, पश्यसि विलोकयसि 
दैति काक्त्रा पश्यसि इत्यवघारणम्‌ । असौ एषः, इदम्‌-एतद्‌-अद्साम्‌ अर्थ कश्रिद्वे- 
deed वर्तते, क्वचिच्च पुरोवतिस्ववाचकास्त्रयोऽपि, sad Qq । वृषमध्वजेन 
१९द्रेण, पुत्रीकृत: „ सुतत्वेन अश्युपगत:9 यः देवदाझ:, स्कन्दस्य कुमारस्य, मातुः 
साला , हेमकुम्म>कनकघट:, एव स्तन: पयोघरः, तस्मात्‌ हेमकुम्भस्तनात्‌, 
निस्सृतानां निर्गतानाम्‌, पयसाँ जलानाम्‌, रसज्ञः रुचिविद्‌। अस्तीति शेष:। पार्वतो 
।स्तनसद्शेत कनकघटेन स्वयं जलमासिच्य एनं पोषितवतीत्यर्थः । कुमारोऽपि 
(कनक घटस दृशस्तननिर्गतानां पयसां दुग्घानां रसज्ञः स्वादवित्‌ । : 


(| थमास:--अपुत्र: qui सम्पद्यूमान: कृतः पुत्रीकृत: । ODD: ध्वजे ध्वजो वा ८ 
gna स वृषभध्त्रज: (ago), तेन वृषमष्वजेन : मो हिम कसम | ) 
3 deq Sd >), तैन Varanasi हेमन म ॥26 by oso ; 
म i A 
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ti 


M ; ; | रघुवंशमहाकाव्ये t | 


j 
हेमकुम्भ एव स्तन: हेमकुम्श (तनः, हेमकुर्भऱरतनात्‌ निस्सृतानि agg 
तानि, तेषां हेमकुम्भस्तननिस्सृतानाम्‌ । स्कन्दपर्तायाम- s 

` हेमकुम्भस्तना, हेमकुम्भस्तनाभ्या निस्‍्सर्तानि, तेपार्म। रस 
न, हेमकुम्मस्तनाम्या निस्सूर्तीनि, तेपार्म। <q जानातीति च 
i कोश:--#यात्ुर: पुरतीऽप्रतः' 'क्रतुध्वंसी वृषध्वजः? “स्वर्ण x | 
हरण्यं हेम हाटकम्‌' इत्यमराः। 'रसो गन्धे रसः 
म स्वादे तिक्तादौ विर 
भावार्थः--पुरः स्थित: असौ देवदार: दि m 
: पुरः स्थितः ` शिवस्य पुत्रवत्‌ प्रियो 
पावती स्तनसदुशेन कनकघटेन जळमासिच्य एनं पोपितवत्ती इति T 
 हिन्दीडलोकार्थ:-- तुम आगे स्थित देवदार वृक्ष को देखते हो ? बह 
Pied स्वीकृत हुआ है तथा स्कन्द को माता पार्वतीजी के स्तनसदृश Sn 
A जलका स्वाद जाननेवाला ह। अर्थात्‌ पार्वतोजी ने अपने हाथ Yi प्र 
घई से जल सींचकर इसका संवर्धन किया है ॥३६॥ i. 
कण्ड्यमानेन कटं कदाचिद्नन्यद्धिपेनोन्मथिता त्वगस्य Ud 





थे ` 
अथनमद्रस्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रै: ॥३७॥ 
E EUN enti । कदाचित्कटं कपोलं कण्ड्यमानेन घर्षयता। i 
Perm T TR, , ततः शानच्‌ । वन्यद्विपेनास्य देवदारोस्त्वगुन्मगिता | | 
नन्दन: ₹ RESUME क्षतम्‌ । सेनां नयतीति सेनानीः स्कन्द;। i 4 
` स्कन्दः सेनानीः' इत्यमरः । ' jaa थो 
® — werd शुशोव । सत्सूद्विष ०' इत्यादिना क्विप्‌ । त 
Se SO Pr mé कण्ड्यमानेन वन्यद्विपेन अस्य e 4 ] ila 
नयया अ : e n क दसमानो वन्यद्विपोऽस्य त्वचम्‌ उन्मथितवान्‌ (कतृ) | य 
चना. ऋः सेवानीरिव एष qudd ( कर्म) |: 
वन्यंदरिपेन आ ii “IST, कट गण्डस्थलम्‌, कण्ड्यमानेन घर्षयता/ | 
विदारिता । अब TSTS अस्य देवदारवृक्षस्य, त्वग्‌ वल्कलम्‌, ॐ, 
क्षतविक्षतमिति s SI: तनया पार्वती, असुरास्त्रः दैत्यशरै;, आलीढ 
शोचति स्म । विदारि गरि. c सेनान्यम्‌ स्कन्दम्‌, इव-यथा, एनं देवदार 
MaaR देवदारं.- विलोक, असुरास्त्रक्षतं खै 
समभत तथैव Q के P 
मन emer त abere: । १ 
वन्यश्चासी 5 कयते इति कंण्ड्यमान: , तेन कण्ड्यमानेन ! वने | 
सेनान्य 7 वन्यद्विपः, ( कर्म») ते F tR 
s | कोख gig राणि असुरास्त्राणि, d: असुरास्त्रैः ( ५९ 
^ दिप?" तु साधः रद 
Ivi Lu Pe A सि E 
|... CC-0.Mu manuka rA [hasrat ¿qhap Rawa 
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> सावा्थ:--कदाचित्‌ sest गण्डस्थ९ कण्डूयमानः अस्य देवदारोः 
Raag विदारितवान्‌ । तदा पार्वत्याः विदारितत्वचं देवदार विलोकय तावान्‌ 
j विपादो जातः यावान्‌ युद्धे असुरास्त्रक्षतें स्कन्दं विळीक्य जात SUDO 

|... हिन्दीछोकार्थ:--कभी अपने गण्डस्थल को ( खुजलो शान्त करने के लिए ) 

Need हुए जंगली हाथी ने इस देवदार ga की छाल उघेड rit | इसे देखकर 

'पावंतीजी ने उतना दुःख मनाया जितना कि युद्ध में असुरों के अस्त्रों से क्षत स्कन्द 

TT देखकर मनाया था ॥ ३७ ॥ 

U तदाप्रभृत्येव वनहिपानां त्रासाथँमस्मिन्नहमद्रिकुक्षी । 

9) व्यापारितः शूलभृता विधाय सिहत्वमङ्कगतसत्व वृत्ति ॥३८॥ 

"| सञ्जीविमो-तदेति। तदा तत्कालः प्रभूतिरादिर्यस्मित्कमणि तत्तया तदा- 

प्रमृत्येव बनद्विपानां त्रासाथ॑ भयार्थं शूलमृता शिवेन, अङ्कं समोपमागताः STAT: 
७ प्राणिनो वृत्तिर्योश्मस्तत्‌ 'अङ्कः समीप उत्सङ्गे चिक्ते स्थानापराधयोः' 
[इति केशवः । faga विधाय । असिमिन्नद्विकुक्षौ गृहायामहं व्यापारितो नियुक्तः । 
| अन्वयः--तदाप्रभृत्येव ` बनद्विपानां त्रासार्थम्‌ शूलभृता अङ्कागतसत्ववृत्ति 

e सिहत्वं विघाय अस्मिन्‌ अद्रिकुक्षौ अहं व्यापारितः d 

||. वाच्य०--शूलूभृत्‌ मां व्यापारितवान्‌ ( अन्यत्‌ सवं कर्मवाच्य इवात्र <J 

| वाच्येऽपि समानम्‌ ) । > <° 

ह| चन्द्रिका-तदाप्रभृत्येव d कालमारम्यैव, क्रियाविशेषणमेतत्‌। वनद्विपांनाम्‌ 








| त्वम्‌, बिघाय सम्पाद्य, अस्मिन्‌ एतस्मिन्‌+ अद्रिकुक्षौ तोद गढ PA 
८. यावत्‌ । अहं कुम्मोदर:, व्यापारितः प्रपोजितः। प्रमयगणान्यतेमं मा” पार्वती- 
ij मनःसान्त्वनाय शिवः समीपागतप्राणिमात्राहार सिंहं सम्पाद्य वन्यहस्तित्रासनाय 
— अत्र नियुक्तवानित्यर्थः । 
d समासः-तदा प्रभृतिः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ तदाप्रभृति ( क्रियावि” अव्ययः 
£| वत्‌ ) वनस्य द्विपाः वनद्विपाः ( wo qo ), तेषां वनद्विधानाम्‌ । त्रासायेति 
(| त्रासार्थम्‌ { अस्वपदविग्रहः ) । शूल बिभर्तीति शूलभृत्‌, तेन शूलभृता ! अङ्कम्‌ 
आगताः सत्त्व; वृत्तिः यस्मिंन्‌ तत्‌ ( ago ) अङ्कागतसत्वृत्ति, तत्‌ पुनस्तद्वत्‌ । 


| सिंहस्य भावः ईसहत्वम्‌, तत्‌ तिहत्वम्‌ । अद्रेः कुक्षिः अद्विकुक्षि, तस्मिन्‌ 


॥ अद्रिकुक्षौ । 

o षोश:--'चतुर्द्ष दरस्त्रासो भोतिर्भो: साध्वसं भयम्‌ ।' उत्स ङ्गचिह्वयो रङ्कः 

'दव्यासुव्यवसायेषु सत्त्वमस्त्री तु जन्तुपु''वृत्तिरवर्तनजीवने' 'पिचण्डकुक्षी जठरोदरं 
तुन्दम्‌ इति चौमराः । a 


, 0 c 
भाबार्थ:--पावतीशोकसमयादेव भवो) वन्यहीस्तना, ware मामत्र सिहं 
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अरण्यगजानारू--ज्ञासार्थ भयाय, शूलभृता शूलपाणिना शिवेन, अङ्कं समीपम्‌, .« 
ñ मागता: आयाताः, STAT: प्राणिनः वृत्तिः भोजनं, यस्मिन्‌ तत्‌, सिहत्व WE. ¦; 


` ह्वितीयः gà: N ° d 6३५ Z 


À t 3 YP 


n | | | ; Em 4 
इः | ८ / रघ॒वंशमहाकाय्ये | 
- विधाय नियुक्तवान्‌ । शिव द्द afr माम्‌ झा दिष्टवान्‌ 'तव सुगर 

प्राणिन एव दा इति । D roe" बर पमी 

हिन्दीश्पेकाथ:--उसी Gu से लेकर जंगली हाथियों को इर +: 

शिवजी ने, समीप आये हुए vfi पर ही भोजन निर्वाह न 

स्वरूप मुझे देकर इस पहाड़ की गुफा में नियुक्त किया है॥ ३८ ॥ वि 

तस्यालमेषा क्षुधितस्य तृप्त्यै प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण] FE 


उर्पस्थता शोणितपारणा मे सरट्रिषश्चान de 
सजीविनी--तस्पेति । परमेश्वर ST S I 

| | परमेश्वरेण प्रदिष्टो निदिष्टकालो lag 
सोपस्थिता SAAT गोरूपा शोणितपारणा रुधिरस्य ब्रतान्तभोजन . giis 
aid इय चान्द्रमसी सुधेव, ser बभक्षितस्य तस्या स्या छा गतपत्त॑रि 
मम [सहस्य तृप्त्ये अळू पर्याप्ता। “qq: स्वस्तिस्वाहास्वधा$लवपद्यो; 
इत्यनेन चतुर्थी । "e 
अन्वयः--परमेरवरेण प्रदिष्ठकाला उपस्थिता एषा शोणितपारणा चतर 

घो ~ A तपा kr EI 
सुधेव क्षुधितस्य तस्य मे qud गलम्‌ 'अस्तीति’ शेषः । : "T 
वाच्य०--परमेश्वरेण प्रदिष्टकालया उपस्थि — H 
सरदिप: तया एतया शोणितणाम 
जालस्य सुधया इव मे तृप्त्यै अळं भूयते । ( भाव०) | 
| वरेण परमात्मना, प्रदिष्टकाळा निदिष्टसमया, केर 
के पता LA उपस्थिता सन्निहिता, एषा पुरोवर्तिनी, शोषितः 
` पीयूषं यथा, क्षधितस्य व पः राहोः, चान्द्रमसी चन्द्रसम्बन्धितो, Hu 
Ngan सन्तो -प बुभु शतस्य, तस्य मे तादुशसिहत्वं प्रास्य मग हिक 
» र. गः, अल पर्यासा, अस्तीति शेषः । < 

3T v a TT ईश्वरश्च E रेतस 
पदि E SOT RART परमेश्वर: ( कर्म० ) तेन परप : 
पारणा ( ष० त T भदिष्टकाला ( ago ) । शोणितस्य पारणा E 
dn पुरान्‌ ZEIT सुरद्विट, तस्य सुरद्विषः । jo 








IRH: 

कोरा: बर: स्वामिनि शिवे अन्म - 
'रुधिरेइसुरछो ` शवे मन्मथेऽपीइवराऽद्रिजा , Wi 
तृप्ति: ? EL a खितक्तई णितम्‌ i “पीयूषममृत gar Pun ue 
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a । राहोः चन्द्रसम्बनि gafat 
जन तथ पीय॑ “ q घनी धा यथा «didt ME 
E SEN नन्दिनी तृप्तिं जनयिष्यति de भावः। भ्र 
, गोरूप रुघिर भोजन ROME : me Ei पर ( स्वयं ) ai i 
तरह, मेरे लिए तस, ' शत्रु राहु के लिए चन्द्रसम्दन्वि Ma 
परह, मेरे लिए ques होर ॥ ३ ९ । : i d E 
awanaVaranasi Lollecion Digitized by eGangotri E | 
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हर) डे ७-४ < e 
xn द्वितीयः सगः ५ ०;- |e 
| स a निवर्तस्व विहाय लज्जां, quar शितशिष्पभक्तिः । 
| शस्त्रेण रक्ष्यं यंदशक्यरक्षं q तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति ॥४०॥ 
सम्जीविनी--स त्वमिति । एवभृपायशन्यस्त्वं लज्जां विहाय०निवत्तस्व । 
ग वांस्त्व गरोर्दीशता प्रकाशिता शिष्यस्य कर्त्तव्या rd स त्झोक्तो$स्ति । ननु 
pai विनारय Wb तत्समीपं गच्छेयमत आह--शस्त्रेणेति । यद्रक्ष्यं धन 
स्त्रंणायुधेन । "शस्त्रमायुधलोहयोः' इत्यमरः । अशक्या रक्षा यस्य तदशक्य- 
॥.क्षम्‌ । रक्षितुमशक्यमित्यर्थः | तद्रकष्यं नष्टमपि शस्त्रभृतां यशो न क्षिणोति न 
r स्ति | अशक्यार्थष्वप्रतिविधाने न दोषायेति भाव: । 
|t अन्वयः - सः त्वं लज्जां विहाय निवर्तत्व, भवान्‌. गुरोः दशितशिष्यभक्ति 
Hifa । यद्‌ रक्ष्यं शस्त्रेणाशक्यरक्षं तत्‌ शस्त्रभृतां यशः न क्षिणोति d 


वाच्य०--तेन त्वया निवृत्यताम्‌ ( भावे प्रयोगः भग्नेऽपि ), भवता afara- 
शष्यभक्तिना "भूयते । येन रक्ष्येण शस्त्रणाशक्यरक्षेण yag तेन शस्त्रभूतां 
mN न क्षीयते ( अन्तिम वाक्य कमवा० ) । 
चन्द्रिका--सः त्वम्‌ गत्यन्तररहितः भवान्‌, रज्ञां व्रीडां रक्ष्यवस्तु हापयित्वा 
E": ने जायमानामित्यर्थ:, विहाय त्यक्त्वा, निवतस्व पराङ्मुखो भव, ` आश्रमं 
स्वेत्यर्थः । कतुव्यम्‌ अक्त्वा कथं गच्छेयम्‌ ? इति चेदाह-भत्रान्‌ श्रीमान्‌ 
रोः वसिष्टस्य, सम्बन्धसामान्यविवक्षायां षष्ठी, दशिता प्रकटिता, - शिष्यस्य 
nagae अन्तेवासिनः, भक्तिः पृज्येष्वनुरागः, येन तादृशः, अस्ति वर्तते,। अनेन 
सरावतंनेन 'अशक्तोश्यम्‌ इति अपकीतिः उदेष्यति इति शङ्घाय'माह-यद्‌ रक्ष्य 
















i रक्षणीयं यद्‌ वस्तु; शस्त्रेण आयुधेन, अशक्यरक्ष असाध्यत्राणम्‌, तत्‌ MARGA, 
वस्तु, शस्त्रभृताम्‌ अस्त्रधारिणाम्‌, यशः कीतिमू, न क्षिणोति नव gaaf 


P. कार्येऽप्रवृत्तिः निन्दनीया न भवतीति भाव: । V 5 
समास:---शिष्यस्य भक्तिः शिष्यभक्तिः ( qo त० ) दशिता शिष्यभक्तिः 
येन सः दशितशिष्यभक्ति: । न शक्या अशक्या ( नज्तत्यु० ) अशक्या रक्षा 
यस्य तद्‌ अशक्यरक्षम्‌ । रक्षितुं योग्यं रक्ष्यम्‌ । शस्त्र बिभ्रतोति शस्त्रभृत्‌£, तेषां 
१शस्त्रभृताम्‌ । 

| ,| st: मन्दाक्ष होस्त्रपा व्रीडा छज्जा स्यान्तिषेकादिङ्कद्‌ गुरुः U “छात्रा- 
afan शिष्ये इति च्क्मराः । ८भक्ति: सेवागोणवृत्त्वोभंग्या श्रद्धाविमागयो: 
=: i 


भावाथं:-<हे दिलोप ! मद्विषये कुण्ठितशस्त्रप्रभावो भकन्‌ उपायान्तरा- 
त्‌ त्यक्तलज्जासङ्कोच आश्रमं प्रति याहि। गुरौ त्वया भक्तिः गोरक्षणं कृत- 
यत्नत्वात्‌ प्रकटीकृतेव । रक्षणाहमपि वस्तु शस्त्रपाध्यं न चेत्‌ शस्त्रघारिगः 
शीरताकोति न दूषयति | प्रकृते इयं गोः मत्सकाशात्‌ त्वुस्थ शस्त्रबलात्‌ रक्षितुं 
नव शक्या । अशक्यकार्य अप्रवृत्तिः नव दोषायेति WIE > 
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हिन्दीछोकार्थ:--उपार्न्तर न होने ॐ तुम लज्जा-संकोच छोड़ 
जाओ । तुमने गुरुजी पर भक्ति प्रकाशित कर दी : । जो रक्षणोय qw: 
से रक्षा करने! योग्य नहीं होता ( उसका(विनाश होगे पर भी ) वह wes 
की कीति को QE ( कम ) नहीं कर सकता ॥ ४० ॥ 
इति प्रगल्भं परुषाधिराजो Tb वचो निशम्य | 
प्रत्याहतास्त्रो शिरिशप्रभावादात्मन्थवश्ञां शिथिछोचकार ॥४॥ 
सञ्जीविनी--इतीति । पुरुषाणामधिराजो नृप इति प्रगल्भं मुगा 
वचो निशाम्य श्रुत्वा गिरिशस्येश्‍्वरस्य प्रभावात्प्रत्याहतास्त्रः ge 
सन्नात्मनि विषये, अवज्ञामपमानं शिथिलीचकार । तत्याजेत्यर्थ: । बक न्‌ 
मिति निर्वेदं न प्रापेत्यर्थः । समानेषु हि क्षत्रियाणामभिमानो न win; स 
भाव: । | 
अन्वय:--पुर्पाधिराज: इति प्रगलभं मृगाधिराजस्य वचः निशम्य 
भभावात्‌ प्रत्याहृतास्त्रः सन्‌” आत्मनि अवज्ञां शिथिकीचकार । 
वाच्य०-पुरुषाधिराजेन प्रत्याहतास्त्रेण (सता! आत्मन्यवज्ञां शिवि 
( कमं० ) | 
s चन्द्रिका - पुरुषाधिराज: नराधोश्वरः, इति उक्तरीत्या, प्रगल्भं d 
मृगाधिराजस्य, सिंहस्य, वचः भाषणं, निशम्य श्रुत्वा, गिरिशप्रभावा[ 
माहातमयं, पत्याहतास्त्र: प्रतिबद्धशस्त्रः, कुण्ठितशस्त्र इति यावत्‌, सर्‌ 
आत्मनि स्वस्मिन्‌, अवज्ञाम्‌ अवमानम्‌, होनताबुद्धिमिति ras, शिरो; 
चकार । परमेश्वरप्रतापात्‌ प्रतिकतुंमसमर्थः न तु कस्यचित्‌ KE 
हृदित्वा आत्मनि हीनमावमत्यजदिति भावः | 


^ 


x रुपास;“ अघिको राजा अधिराजः , पुरुषाणाम्‌ अधिराजः पुरुपारि 
मृगाणाम्‌ अधिराजः मृगाधिराजः ” तस्य मृगाधिराजस्य ( Wo qo )! " 
Ael यस्य सः ( बहु० ) semegrer । गिरी ( कैलासे) ag इति Í 














गिरिझस्य प्रभाव: गिरिशप्रभाव: | 
MT: ERT: प्रपा नरः' 'प्रगल्मः प्रतिभास्विते' 'भाषित ai! 


आाइस्तम्भः, न पुनरेतस्य fagen, इति ज्ञात्वा 'स्वस्य अपमानो जातः 

परिएत्याजेति भाव: | E | 

म हिन्दीरलोकार्य:-राजा दिलीप ने इस प्रकार ढीठ सिंह कै í 
-4 सुनकर महादेवजी के न्पभाच से अपने भुजा 


र | + 
मान स्तम्भन हुआ जानक अपने ज्र 
कनी SERIE S i को ढोल, Padkar अर daofa १४९५०५ E 
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प्रत्यव्रवीच्चेनमिषुप्रयोगे र्तत्यूवंभज़ें «वितथप्रयत्नः । 
जडीकृतस्त्र्यम्बकवोक्षणेन qd मुमुक्षन्निद्ष वत्रपाणि: ॥४२॥ 
सञ्जोविनी प्रतीति । स एव पूर्व: प्रथमेऽ भङ्ग प्रतिबन्धो यस्थ तस्मि- 
तत्पूर्वभङ्गे इपुप्रओोगे वितथप्रयत्नो विफलप्रयासः । अत एव वज्ञ कुलिशं मुमुक्षः 
|न्मोक्तमिच्छन्‌ । अम्बक लोचनम्‌ । 'दुगदष्टिनेत्रछोचनचक्षुर्तयनाम्बक्केक्षणाक्षीणि' 
इति हलायुधः । त्रीण्यम्वकानि यस्य स ठयम्वको gc, तस्य वीक्षणेन ° जडीकृतः 
निष्पन्दीकृतः । per पाणौ यस्य स वज्ञपाणिरिन्द्र: । 'प्रहरणार्येस्यः परे निष्ठा- 
सप्तम्यौ भवत इति वक्तव्यम्‌? इति पाणेः सप्तम्यन्तरयोत्तरनिपातः । स इव स्थितो 
$ नप एनं सिहं प्रत्यत्रवीच्च ‘ag qasi शक्रस्य क्रुडस्यास्तम्भयत्प्रनुः । ' इति 
|| महाभारते । ` 
अन्बयः-तत्पूवं भङ्ग इपुप्रयोगे वितथप्रयत्नः तृत एव ui मुमुक्षन्‌ 
उयम्वकवीक्षणेन जडीकृतः वज्ञपाणि: इव “स्थितो राजा' एनं प्रत्यन्नवीच्च । 
वाच्य ०--लितथप्रयत्नेन qui मुमुक्षता जडोकृतेन वञ्त्रपाणिनेव “स्थितेन | 
नुपेण' एप: प्रत्यौच्यत । ( कर्म० ) eh 
चन्द्रिका--प एव पूर्वः सर्वप्रथमः भङ्गः पराजयः यस्य तस्मिन्‌, ततूवभङ्ग 
| इपप्रयोगे वाणमोक्षणे, वितथप्रयत्नः वृयाश्रमः, तत एव AA UN छशम्‌, भ्‌मुक्षन्‌ 
x प्रयोक्तमिच्छन्‌, spara त्रिलोचनस्य, वीक्षणेन विलोकनेन, जडंङितङ स्तब्धीकृतः 
| बज्रपाणिरिव इन्द्रो यथा, “स्थितो वर्तमानो राजा' एनं मुगेन्द्रम्‌, प्रत्यत्रवीच्च 
(| समासः--सः पूर्व: भङ्गो यस्य सः तत्पूर्वभञ्ग:, तस्मिन्‌ (ago) epi 
| वितथः प्रयत्नो यस्य (बहु०) सः वितथप्रयत्नः । इषोः प्रयोग: We yA टी wq. 
Ç| प्रयोग:, तस्मिन्‌ इषुप्रयोगे । त्रीणि अम्बकानि (लोचनानि) यस्य सः बहु० ) 
E ऽ्यम्बकः, त्र्यम्बकस्य वीक्षणम्‌ च्यम्ब्रकवीक्षणम्‌, तेन ञ्यम्बकवीक्षणेन । न जडः 
B अजडः, अजडो जडः सम्पद्यमान: कृतः जडीकृतः । मोक्तुमिच्छन्‌ मुमुक्षनू! वज्र 
| पाणो यस्य सः वज्रपाणिः । 
| कोश;--'वितथं त्वनृतं वचः’ 'पत्रो रोप इपुढयोः densedt हो रके पवौ' 
(| ऽयम्बकस्त्रपुरान्तकः' इति चामरा; । ७ 
| भावार्थ:--बाणप्रयोगे सर्वप्रथमोः्यं पराभव आसीद्‌ दिळीपस्य । पूर्वमीदुश;" 
{| पराजयः शक्रस्यापि, वज्ञे प्रहर्तुं कृतप्रयत्नस्य तस्य नाहुस्तङ्गभं कृतवान-हर : | 
| अयमपि साम्प्रतं तथैव जातः । य्यर्थपुश्पारथो -दिलीपः सिहस्य समयोचित प्रत्युः 
त्तरं ददौ इति भावः । : ८ - 
० हिन्दीइलोफार्थ:--सर्वप्रथम वाणप्रयोग में विफल T मिली जिसको, ऐसे, 
विफल-प्रयास वाले अतएव, वञ्जभ्रहार करना चाहने? वाह किन्तु शंकर के देखने- 


CC-@ Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
i^ a 








*9 o ; रगमुवंशमहाकाव्ये l 


' मात्र से स्तब्ध किये गये इन्द्र # समान स्थित राजा दिलीप सिंह के z 
बोले ॥४२॥। - 
संरुद्धचेष्टस्य़ मृगेन्द्र ! कामं हास्यं “वचस्तद्यदहं विवक्षु :] s: 
अन्तरगत प्रःणभृतां हि वेद सर्वं भवान्भावमतो5मिधास्ये ॥४| 
सज्ञोबिनी - संरुद्धचेष्टस्येति । मृगेन्द्र ! सरुद्धचेष्टस्य प्रतिवद्ध 
तद्वचो वाकयं कामं हास्यं परिहसनीयं, यद्गचः “स त्वं मदीयेन’ (२।४५) तः 
महं विवशुर्वक्तुमिच्छ्रस्मि। तहि तुष्णीं स्थीयतामित्याशङ्क्येश्व EE 
त्वां प्रति न हास्यमित्याह--अन्तरिति । हि यतो भवाग्प्राणभृतामन्तर्गतं za हृष 
बाग्वुत्या बहिरप्रकासितमेव सवं भावं वेद वेत्ति । 'विदो लटो वा? इति गात त 
अतोऽहमभिास्ये वक्ष्पामि । वच इति प्रकतं कर्म urqzu | अत्ये तोटक 
माकर्ण्यासम्भावितार्थमेतदित्युपहसन्ति, अतस्तु मौनमेव भूषणम्‌ । त्वं तु वाहा 
'सयोरेकविध एवायमिति ग्जानाति । अतोऽमिघास्ये यद्दचोऽहं विवक्षुरित्यर्षः। 
अन्वय.--हे मृगेन्द्र! संरुद्धचेष्टस्य तद्‌ वचः कामं हास्यम्‌ “भवतिः WKN 
अहं विवक्षः 'अस्मि' । हि भवान्‌ प्राणभृताम्‌ अन्तर्गतं सवं” भावं वेद, | ` 
अभिधास्य | i 
o पाच्य०--तेन वचसा हास्येन “भूयेत', मया विवक्षणा “मूयते अन्तर्गत! 









S 
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भावो भव॒ता वेद्यते (कमं०)। अतो मया अभिघास्यते । ( कर्मश) मा 
aka मृगेन्द्र | हे सिह ! संदद्धा: प्रतिवद्धा: चेष्टाः व्यापाराः हिर 
तादुशत्य मम तदू विवक्षित वचः वचनं, कामं यथेच्छम्‌, हास्यम्‌ उपहृ 
) भवति इति शेषः । यद्‌-यद्‌ वचनम्‌, अहं विवभुः वक्तुम्‌ इच्छुः , aena के 
ढ्व्यिस्मातृ गिर गत्‌, भवान्‌ श्रीमान्‌, प्राणभृताम्‌ चेतनानाम्‌, अन्तर्गतं हैं E 
गतम्‌, ya निचले, भावम्‌ अभिप्रायभू, वेद जानाति । अतः तस्मात्‌, बर्िज 
कथयिष्यामि | R 








SENS (ago ) तस्य संदद्धचेष्टस्य | हसितु योग्यं हास्यम्‌ । qm 
१: । प्राणान्‌ विअतोति प्राणभृतः, तेषां प्राणभृताम्‌ । : "M 

शः सिहो मृगेन्द्र; पञ्चास्थः' 'भाषित वचनं qu “कामे We i 
निकामेष्टं यथेप्मितम्‌' "म | 





E fei कार्यः-हे, सिंह ! रकी हुई है चेष्टा जिसकी, ऐसे मुझ दि 
SERT तुम्हे वमह कर नेक aur je बिते, Bi कहना "त्रव्हका हू E | 
2.7 


f ; 
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भी जीवों के हृद्गत भाव को ( न कहने पर भौ ) जानते ही हो, अतः में 
PATT ॥ ४३ n Ü छ ० 

।| मान्यः स मे स्थावरजङ्गमानां सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतुठ । 

गुरोरपीदं धनमाहिताग्नेनंश्यत्पुरस्तादनुपेक्षणीयम्‌ ॥४४॥ 
सञ्जीविनी- -मान्य इति । प्रत्यवहारः प्रलय: । स्थावराणां तरुशैलादोनां 
जङ्गमानां मनुष्यादीनां सर्गस्थितिप्रत्यवहारेपु हेतुः स ईश्वरो मे मम मान्यः पूज्य: । 
ii egaa इत्यर्थः । शासनं च 'सिंहत्वमङ्कागतसत्त्ववृत्तिः (२३८ ) 
त्युक्तरूपम्‌ । तहि विसुज्य गम्यताम्‌। नेत्याह-गुरोरपीति । पुरस्तादग्ने नश्यदि- 
कृदमा हिताग्नेर्गुरोधनमपि गोरूपमनुपेक्षणीयम्‌ । आहिताग्नेरिति विशेषणे नानुपेक्षा- 
B हविःसाघकत्वं सूचयति । 

[| अन्वयः-स्थावरजङ्गमाना सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतुः सः मे मान्यः अस्तिः 
'ुरस्ताद्‌ नश्यद्‌ इदम्‌ आहिताग्नेः घनमपि अनुपेक्षणीयम्‌ “अस्ति' इति शेषः । 

i. वाच्य०-सर्गेस्थितिप्रत्यवहारहेतुना तेन में मान्येन भूयते । पुरस्ताद्‌ 
| ह अनेन धनेनापि अनुपेक्षणीयेन भूयते । ( भाव० )। 

! चन्द्रिका--स्यावराणाम्‌ अचराणाम्‌, जङ्गमानां चराणाम्‌, पादपपर्वतादीःंः 
'मानवादीनां चेति भावः । सर्गः सृष्टिः, स्थितिः पालनम्‌, प्रत्यवहार्‌: संहारः, तत्र 
(Bg: कारणम्‌ । सः ईश्वरः, मे म, मान्यः, पूज्यः, अस्तीति दोष: १ पुरस्तात्‌' 
सम्मुखे, विनश्यद्‌_ विपद्यमानम्‌, इदं गोरूपम , आहिताग्नेः अरिद्ोत्रिणः, गुरोः 


q 







j 
















ARa, घनमापे सम्पदपि, अनुपेक्षणीयम्‌ नावहेलनीयम्‌ । न उपेक्ष्यमिति भावः । 
E. समास:--स्थावराइच जङ्गमाश्च ( इन्द्र) ) स्थावरजद्धम N तेषां 7 qc 
{जङ्गमानाम्‌ । सर्गश्च स्थितिश्च प्रत्यवहारश्च सर्गस्थितिप्रत्यवहारा: ९दन्द//, तेषां 
हेतु: ( ष° qo ) सगंस्थितिप्रत्यवहारहेतुः । आहितः अग्निः येन स: mfg- 
ताग्नि:, तस्य आहिताग्नेः । उपेक्षितुं योग्यम्‌ उपेक्षणीयम्‌ । 

j| कोशः--स्थावरो जङ्गमेतरः' 'चरिष्णु जङ्गमचरम्‌ “सर्ग: स्वभावनिर्मोक्ष- 
Z हेतुर्ना कारण 'गर्हासमुच्चयप्ररनशङ्कासूम्भावनास्वपि’ इति 
,चामरा: U ç AUC 

। भावार्थः_चराचरात्तफजगतःः सृष्टि-स्थिति-संहारकेर्ता भगवान्‌ भवः मम 
' होत्रिण: वसिष्ठस्य होमसाधनभूतं अग्ने नाशं गच्छत्‌ गोरूपं घनमपि परित्रा- 
|| तव्यमेव मे । Oe 
हिन्दी छोकार्थ:---चराचरात्मक जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति तथा संहारः में 
होनंवाळा अग्निहोत्री गुरुजी का यह गोख्प ug Sf उपेक्षा «करने योग्य 
नहीं है EY bsukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized eGangotri 
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"qs: | अतः भवुदुक्त शिवानुचरोक्तत्वात्‌ समादरणीयमेव मे | एवमेव अरिन- ° 


x कारणभूत भगवान्‌ शिव मेरे लिए आदरणीय हैं। ,डौर सम्मुख में ही नष्ट _ 


^ 
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स त्व॑ मदीयेन शरीर्वृत्ति. देहेन. निर्वत्तयितु प्रसीद। | 

दिनावत्नानोत्सुकबालवत्सा विसुज्ण्सां घेनुर्तिं महर्षः ॥४५॥ (क 
सञ्जीबिनी---स इति । सीऽङ्कागतसत्ववृत्तिस्त्व मदीयेन देहेन शरीर! 

जीवनं निर्वर्तयितुं सम्पादयितुं प्रसीद । दिनावसाने उत्सुको “माता समागमि् 

त्युत्कण्ठितो बाळवत्सो यस्याः सा महर्षेरियं धेनुविसुज्यताम्‌ । 

. अन्वयः--सः त्वं मदीयेन देहेन शरीरवृत्ति निवर्तयितु प्रसीद । दिनाकांतु 

त्सुकवारवत्सा महर्षे: इयं dq: विसुज्यताम्‌ । ष्ट्र 

. वाच्य०--तेन त्वया मदीयेन देहेन शरीरवृत्ति निवर्तयितुं men 

( भाववा० ) t दिनावसानोत्सुकवाळवत्सां maq: इमां धेनुं विसृज ( कर्तृवाच्य 

चन्द्रिका--पः सन्निकटागतप्राणिवृत्तिः, त्वं भवान्‌, मदीयेन më 

देहेन शरीरेण, शरीरवृत्षि देहव्यापार, भोजनमिति यावत्‌, निर्वतंयितु मा 

प्रसीद सक्षपो भव | दिनावसाने सायंकाले, उत्सुकः उत्कण्ठितः, वाळवः व e 

तर्णकः, यस्पाः सा दिनावसानोत्सुकबालवत्सा । ऋषे: वसिष्ठस्य, zd | | 

धेनुः नन्दिनी गौः, विसुज्यतां मुच्यताम्‌ । 


=. सपास:--ममायं मदोयः, तेन मदायेन। शरोरस्य वृत्तिः शरीरवृत्ति 
शरोरवृत्तिम्‌ । दिनस्य अवसानं दिनावसानम्‌ ( ष०त० ), दिनावसाने ज्या 
दिनावधानोइमुक्ी, . वालश्वासो वत्सश्च॒बालवत्सः, दिनावसानात्सुकी वाऽ 
यस्याः सा ( ago ) दिनावसानोत्सुकबालवत्सा । ` | | 
. फोशः-- कायो देहः क्छीबपुंसोः स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनूः ।' “रवी. 
"AT: स्यान्चवसुतिका' 'वत्सो तर्णकवर्षों दौ! इति चामराः । | R 

















भ्यवाथ:-:विशिवादेशपालनमपि त्यात, गरो: घनमपि रक्षितं em 
' अस्तावमुपत्यापयामि, कृपया स्वोकुर । अङ्कागतप्रणिमोजनस्त्व मस 
पारणा कुरु सायङ्काले अस्या: बुमुक्षित: समुत्सुकश्च सद्यो जातवत्स एना प्र 
मातूड मव तस्य प्रधानं आहार: | अत इमां मुञ्च, एवं कतुं प्रधन्नो भव! | 
हिस्थेओछोका्थ:--निकट आये हुए प्राणियों पर हो अपना stats 
WIS तुम मेरे शरीर से अपनो पारणा ( ब्रतान्तभोजन ) चला Suns 









करो | ओर amar को ofan छोटे बे ardt sg वसिष्ठ बी | 
छोड़ दिया जाय ॥४५॥ e == A 
अथान्धकारं fare ET | 
धूप: स भूतेश्‍वरपा भाषे ॥४६॥ प्रय 
* सञ्जीविनी--अथेति रे, 
गुहानाभ्‌ । 
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अल्पस्य i Poi ora इति वक्ष्यमाणं द्रष्टव्यम्‌ f: ud 
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द्वितीय: सग; १ ` 8७ 


अन्वयः-अथ भूतेश्ववरपारवंवर्ती सः गिरिगह्न शैणाम्‌ अन्धकार दंष्ट्रामयखे 
लानि कुर्वन्‌ किञ्चिद्‌ faget अर्थपत्ति भूयः वभथे । ? o 
| वाच्य०--भूतेश्वरपाश्वंवतिना तेन अन्धकारु शकलानि कुर्वता विहस्य 
पर्थपतिः भूयो ew । ( कर्म० ) 
चन्द्रिका--अथ दिलोपनिवेदनानन्तरं, भू तेशवरस्य भूतपतेः शिवस्य, पाव वर्ती 
puc, सः शिहः, गिरेः पर्वतस्प्र, गह्वराणां गुढानाम्‌, अन्धकार steag 
णां स्थूळदन्तानाम्‌, मयूखः कान्तिभिः, शकलानि खण्डानि, कुर्वन्‌ वितन्वन्‌ 











हपनोदयन्तित्यर्शः, किञ्चिद्‌ ईषद्‌, सव्यंग्यमिति यावत्‌, विहस्य हासं कत्वा 
ार्थपति धनस्त्रामिनम्‌, भूयः पुनः, वभाषे उवाच | 
५। समासः-भूतानामीश्वरः भूतेश्वरः, भूतेश्वरस्थ पारवेवर्ती (पारवे वतते इति 
ap भूतेश्वरपार्श्ववर्ती (ष०त०) । गिरेः गह्वराणि गिरिगह्वराणि (qosqo) 
चा गिरिगह्वराणाम्‌ । दष्ट्राणां मयूखाः दष्ट्रमयू खाः, तैः (प०त ०) दंष्ट्रामयूख: i 
fer पतिः (Togo) अर्थपतिः । 
कोद:--'देवखातबिले गुहा । गह्वरम्‌, 'अन्घकारोऽस्त्रियां ध्वान्तम्‌' “भित्तं 
;किलखण्डे वा 'किञ्चिदोपन्मनागर्थ' इति चामराः d 
ह! भाषार्थः राज्ञः स्वशारीरापणप्रस्तावं श्रृत्वा fag: सामिप्रायं हसन्‌ पुना 
जानं वक्तुमुपक्रान्तवान्‌ | भाषणसमये:तस्य दंष्ट्राणां शुव्त्रा कोन्छि गुहास्थं 
É दुरीकुर्वन्ती आसीत्‌ । 


हिन्दीश्‍लो द --दिळीप के कहने के बाद शङ्कर का अनुचर वह [du 


d को गुफाओं के अन्धकार को दाँतों को कान्ति से टुकड़े E मुसकर7”' 
हर पुनः दिलीप से कहने लगा ॥४६॥ ° ` क्ट 
एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपदच | 
अल्पस्य हैतो३ हु हातमिच्छन्विचारमूढ: प्रतिभासि मे त्वम्‌ ॥४७॥ 
सञजीविनी-एकातपत्रमिति । एकातपत्रमेकच्छत्रं जगतः प्रभत्वं स्वार्स्शिवम । 
वं वयो योवनम्‌ । इदं कान्तं रम्यं वपुरच । इत्येवं वहु कल्पस्य हेतोरहपेन 
MIVA, अव्यफलायेत्यथ:। “पछी हेतुप्रयोगे' इति qut. हातु त्यक्तुमिच्छंस्त्वं 
'बिचारे कार्याकायविमश मूढरेष्मूर्खो मे-मम प्रतिभासि। ° 

| अन्वयः--एकातपत्र, जयतः प्रभुत्वम्‌, नवं वयः, इदं कान्तं वपुश्च, इत्येवं 
बह अः्पस्य हेतोः हातुम्‌ इच्डन्‌ त्वं विचारमूढः मे प्रतिभासि । ० 

| वाच्य०--वहु हातुम्‌ इच्छता त्वया विचारमूढेन मे प्रतिभासते, ( भवि- 
बैयागाञ्यनकमकत्वात्‌ ) ! 

| चन्द्रिका--प्रक्षातपत्रम्‌ एकच्छत्रम्‌, अखण्डभूमण्डलाब्विथतिनैव इदं प्राप्यते 
AAT प्रदेशराजेन । जगतः भुवनश्य, प्रभुत्वं स्वामित्वम्‌] नवं E नमू, वय 
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त्यक्तुम्‌, इच्छ्‌ वाञ्छन्‌, त्वं दिलीपः विधारे कार्याकार्यविवेके, मढ: रह 
मम, प्रतिभासि“माससे । । E 

समासः--एकञ्च तत्‌ आतपत्रञ्च एकातपत्रम्‌ (कर्म०)। प्रभोर्भाव:फ्त। 
विचारे.मूढ: विचारमूढः । a i 

कोश:-- एके मुख्यान्यकेवला:' “gsl त्वातपत्रम्‌' 'त्रिष्वयो जाती; 
विष्टपं भुवनं जगत्‌' rp परिवृढोऽधिपः' “नवीनो नूतनो नव “aa 2 
नोवंय: 'कान्तं मनोरमं रुच्यम्‌' 'गात्रे वपुः संहननं शरोर quj विग्रहः ईः 
मूढयथाजातमूर्खवेधेयवालिशाः' इति यथायथममराः | | 


a 
अल्पस्य हेतोः क्षुद्रेण कारणन्‌, हेतुशब्दप्रयोगात्‌ "TET हेतुप्रयोगे” इति णो 







हिन्दस्लोकार्थः--एकच्छत्र, संसार का स्वामित्व, नूतन तारुण्य, q: 
शरीर इन सब चीजों को क्षुद्र नन्दिनी गौ के लिए त्यागने की इच्छा s | 
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सञ्ञीविट्री--भूतानुकम्मेति | तव भूतेष्वनुकम्पा कृपा चेत्‌ E 
कम्पा स्यात्‌ इत्यमरः । कृपैव वत्तते चेदित्यर्थः । तहि aroia mE 
स्वस्त क्षेममस्या अस्तीति स्वस्तिमती भवेत जीवे दित्यर्थः । ama 

दो «इत्यमरः । हे प्रजानाथ | जीवन्‌ पुनः पितेव प्रजा उपजना 
SRSRUSTI पुनः सदार्थयोः शस्वत्‌’ इत्यमरः । पासि रक्षसि en es 
apane जीवितेनेव शशवदखिलजगत्त्राणमित्यर्थ; | fa 
भवेत्‌ भून्वय---तव भूतानुकम्पा चेत्‌ त्वदन्ते “सति! इयमु एका गीः b 
त्‌ । है भजानाथ Í जीवन्‌ पुनः “SP पिता इव प्रजाः उपप्लव्य fs 
पासि । : E 
cc € di 

वाच्य०--तव भूती ६ भू ? ~ Y 
भूयते' । जीविता पुनः सि क A (er 
अन्तिम कर्म० )। "न्यत EDS ON 















i. वतः, भूतेषु प्राणिषु, अनुकम्पया. दया, चेत्‌ af | 
emma ' » 52 AT आणिषु, अनुकम्पया, दया, चत्‌ पा ८ 
का ai भवति' इयं पुरो दृश्यमाना, एका केवला, गौः घनु ७ 
zy i qu Spa हे प्रजानाथ ! हे जनस्वामिन्‌ ! जीयन्‌ ९९१ 
द पा आयात, | mrt] C8IM8Dn aiz मजा? e SERE ui 

० ६७ सदा, पासि त्रायसे । जीवनमरणयोः, TR 
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o | à 
9 i ७, 


| à 38 
9 , दितीयः wd | ४९ 


० 
॥विमुष्यमाने मरणादेकगो रक्षणं जीवनाच्च निरन्तरऽज्ञारक्षणमिति 'स्वात्मानं सततं 








Bag इत्याकृतम्‌। Y š 
समास:--भूतेपु अनुकम्पा ( स० To ) भूतानुकम्पा । तवै अन्तः त्वदन्तः, 
एतस्मिन्‌ त्वदन्ते । प्रजानां नाथ इति प्रजानाथः, तत्संबुद्धौ प्रजानाथ | स्वस्त्यस्या 
; P स्वस्तिमती। ` ० 
[| कोशः--'युक्ते क्ष्मादावृतते भूतं प्राण्यतीते समे त्रिषु ।” 'अन्तो नाशो द्वयोमृत्यु- 
करणं निधनो$स्त्रियाम्‌ U 'कुपा दयाऽनुकम्पा स्यादनुक्रोश:”'स्वस्त्याशीः क्षेमपुण्यादौ' 
इत्यमरा: | “उपप्लवः सैंहिकेये विप्छवोत्पातयोरपि' इति मेदिनी । “एके geara- 
केवला: इत्यमरः । 
भावाथं:--प्राणिदयया ममैवं सङ्कल्प इति चेत मुखा एकगोरक्षणापेक्षया 
|जीवित्वा तु प्रजानां पितुवत्‌ सक्छटेम्य: सर्वदा रक्षण महती प्राणिदया वर्तते 
इति भावः । | 


i | £ 
j| हिन्दीइलोकार्थ:--राजन्‌ ! यदि तुम प्राणियों पर दया के कारण ऐसा 
करना चाहते हो तो तुम्हारे मर जाने पर केवल एक गाय का क्षेम होगा । š 
भ्रजेश्‍वर दिलीप ! तुम जीते हुए पिता के समान प्रजाओं की कष्टों से सतत 
j इक्षा कर सकते हो ॥ ४८ ॥ me. 

j . अथेकधेनोरपराधचण्डाद गुरोः कृशानुप्रतिमाद्‌ बिभेषि । 

अप 


| " ॥ | 

















बकोपकारणो 
"TR 'चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः' इत्यमरः। अत एव कृशानुः 0. भादर्नि- 
A गुरोबिभेषि इति काकुः । मोत्रार्थानां भयहेतुः इत्यपादानात्पञ्चमी । अल्प- 
वित्तस्य घनहानिरतिदुःसहेति भावः । अस्य गुरोमंन्युः क्रोधः 'मन्युदेल्ये क्रतो/क्रुघि 
डत्यमरः । घटा इवोधांसि यासां ता घटोष्नी: । 'कधसो$नडः'इत्यनडादेश:, 
#बहुब्रीहेरूघसो डीष्‌ इति ङीष्‌ । कोटिशो गाः स्पर्शयता प्रतिप्दियता । 'विश्राणनं 
m तरण स्पर्शन प्रतिपादनम्‌' इत्यमरः । भवता विनेतुमण्नेतुं शक्‍य: । 
(|^ .अन्वयः-__थ N: अपराधचण्डात्‌ कृशानुप्रतिमात्‌ गुरोः बिभेषि ? 
अस्य मन्युः घटोघ्दी: कोटिशः गाः स्पर्शयता भवता विनेतुं शक्य: | 
| , चाच्य०--अथ त्वया कृशानुप्रतिमाद्‌ गुरोः भीयते, अस्य मन्युं कोटिशः गा: 
maag भवान्‌ विनेतुं शक्नुयात्‌ । ( कतु ) à 
| चन्द्रिका--अथ यद्वा, एकघेनो: एकमात्रगोमत:, भपराधच्ण्डात्‌ धेनूपेक्षणा कत्ये 
त्यन्नकोपनात्‌, कुशानुप्रतिमात्‌ enn aR A बिभेषि त्रस्यसि ? 


बा दिस 


शक्योऽस्यू-मुन्युभेवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पशंयता घर्टोघ्नी: ॥४९॥ | 
| सञ्जीविनी --अथेति | अथ पक्षान्तरे, अथवा । एकैव T र बय तस्मात्‌ । आर. 
पकारणोपन्यास इति ज्ञेयम्‌, अत एवापराधेत्ग सति 'एण्डाद£काप- 


> 
जे 


A 3 





>» ' fa - ^ x 


S ua 
. ५० . ` “रघुवंशमहाकाव्ये 


r ; 
कतुंम्‌, शक्यः साध्यः, अस्तीति शेषः । एकघेनुविनिमये कोटिघेनूदत्वा म 
प्रसादयितुम॑हसीत्यथः। | €. e ^E 

सप्तास:ः--एकैव धेनुः यस्य सः एकघेनुः (go), त॒स्माद्‌ एप 
अपराधे चण्डः अपराधचण्ड:, तस्मात्‌ अपराधचण्डाद्‌ । कृशानुः प्रतिमा कोत 
कुशानुप्रतिमः, तस्मात्‌ इशानुप्रतिमात्‌ । स्पर्शयतीति स्पर्शयन्‌, तेन पाय. 
घटा इव ऊधांसि यासां ताः घटोघ्न्यः, ताः घटोष्नीः | la 

कोशः--'मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्न्येष्वथो अथ ।” “एकाकी त्येक; c 
‘आगोऽपराधो मन्युश्र “चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः' 'कृुशानः पावकोऽनलः ऊ 





bz) 


प्रतिविम्ब प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया U 'मन्युदेन्ये क्रतौ क्रुधि’ “sma š 
मापीनम्‌' 'विश्राणनं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम्‌” इति यथायथममराः। 
भावार्थः--गुरोभीत एवं प्रवृत्तः चेत्‌ ? एकंव इयं धेनुः गुरुसकाशे शग 
हापयित्वा गतश्चेत्‌ दहुनकल्पः स गुरः मां समूलं विनाशयेदिति aeai: 
झनल्पक्षीराः कोटिसङ्ख्यया याः वितोर्य तत्क्रोधापनयनं कतुं शक्नीषि त्वमनाए I 
` हिन्दोशोकार्थ:--अथवा, एक ही है धेनु जिसकी, और नप 
बहुत ही क्रुद्ध, अग्नि के सदृश अपने गुरु वसिष्ठ से तुम डरते हो तो उनमे qu 
` घड़े के रूफ़+ बड़े स्तनोंवाली करोड़ों गायों को देते हुए दुर कर सकते हो ' l 
तद्रक्ष .कल्याणपरम्पराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहस्‌। ` 
. महीतलस्पर्दानमात्रभिन्नमृद्धं हि राज्यं qaña: Wil ` 
S aAA । तत्तस्मात्कल्याणपरम्पराणां भोक्तारम्‌ । ४ ए ल 
षष्ठी $ ऊर्जा बलमस्यास्तीत्यूज॑स्वरम । 'ज्योत्स्नातमिस्रे त्यादिना का 
निपातः । आत्मदेहं रक्ष । ननु गामुपेक्ष्यात्मदेहरक्षणे स्वर्गहानिः स्यात्‌ । १९7, 
महीतलेति, ऋद्धं समृद्धं राज्यं महीतलस्पर्शनमात्रेण भूतलसम्बन्धमात्रेण | 
मिन्द्रपम्वन्धि qd स्थानमाहुः स्वर्गान्न भिद्यत इत्यर्थः । Kar 
अन्दयः-- तत्‌ कल्याणपरम्पराणां भोक्तारम्‌ ऊर्जस्वलम्‌ आते ए। S 














"td राज्यं महीत डस्प्शुनमात्रभिन्नम्‌ e पदम्‌ आहुः । ° 8 ET 
वाच्य०--कत्याणंपरम्पराणां भोक्ता . अर्जस्वक्र आत्मदेहस्त्वया ` í : 
महीतलस्पर्शनमात्रभिन्ने राज्यम्‌ ऐन्द्रै पदम्‌ उच्यते ( कर्म०)। „ˆ त 


est चन्द्रिका--कल्याणानां मङ्गळानाम्‌, परम्पराणां श्रेणीनामा A 
भर परस्मादन्यदित्यनुगतरूपेण सुखानामेवेति यावत्‌ । भोक्तारम्‌ 44 वत 
ऊर्स्वलम्‌ प्रवलमू. आत्मदेहं निजशरीरम्‌, रक्ष पाहि हि यो 
सुसमृढम्‌, राज्यं रातमाव: राजकर्म वा । महीतलस्य भूतलस्य; ` न "E 
Siem 
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S समासः = कल्याणानां परम्परा: ki is रा तासां -कल्याणपरम्परा- (५ 4 
प(ष०त०) । ऊर्जोऽस्यास्तोति ऊर्जस्वलः, तम्‌ ऊुंगेस्वलम्‌ ( मत्वर्थीयस° ) । (6४: 
मनो देहः आत्मदेह:, तम्‌ आत्मदेहम्‌ । मह्मस्तळं महीतलम्‌, महीतलस्य स्पर्शनं 
।तलस्पर्शनम्‌, केवलं महीतलस्पर्शनं महीतलस्पर्णनमात्रम्‌, महीतलस्पर्शनमात्रेण 

हि रारा तत्‌ महीतळस्पर्शनमात्रभिन्नम्‌ । इन्द्रस्येदम्‌ एन्द्रम्‌; 

ऐन्द्रम्‌ । i 

कह कोश:--श्व: श्रेयसं शिवं E कल्याणं मङ्गल शुभम्‌।' ऊर्जस्वलः स्याटूंजस्वी 

४ ऊर्जातिशयान्वितः।' इत्यमरः । “ऋद्धं सम्पन्नधान्ये च सुसमृद्धो च वाच्यवत्‌ U 

gH मेदिनी । 'पदं व्यवसितत्राणस्थानलक्षमांध्रिवस्तुषु' इत्यमरः । 

| भावार्थ:--तस्मात्‌ सन्ततसुखानाम्‌ अनुभवितृ निजशरीर पाल्य, क्षुद्रवस्तु- 
LETT मा हापय । सम्पन्न राज्यं भौमं स्वगं कथयन्ति । तव प्राणिदयादिक कृत्वा 


ÀT: साध्यो नास्ति, स्वर्गः स्वयं तव सिद्धः, स केवलं भौमसंज्ञक इत्येव । - 
m हिन्दीइलोकार्थ:---इस कारण राजन्‌ दिलीप, निरन्तर सुख भोगनेवाळे और ) 
हन्त वलशाली अपने शरीर की रक्षा करो । क्योंकि मनीषी लोग कहते हैं कि < 
Y | राज्य केवळ भूमिस्पर्श से भिन्न स्वर्ग ही है। अर्थात्‌ भूमिगत स्वर्ग है ॥५०॥ 










pp एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन द" “ | 

`| दिलोच्चयोअपि क्षितिपालमुच्चे: प्रीत्या तमेवार्थभभाषतेव ॥५१॥ | 

jj सज्ञीविनो--छुत्लवदिति । मृगेन्द्र एतावदुक्त्वा विरते सति गुहागतेनास्य 

| स्य प्रतिस्वनेन शिलोच्चय: शैलोऽपि प्रीत्या. तमेवाथं blu che NR LF 

A । भाषिरयं ब्रुविसमानार्थकत्वाद्‌ द्विकमंकेः, ब्रुविस्तु दविक्मके) fossi 

किम्‌ इहियाचिरविभन्छिमिक्षिचित्रामुपयोगनिमित्तमपूर्वविधो । ब्ुविशासिशणेन 

ETE तदकीत्तितमाचरितं कविना ॥' इति । 

i अन्वय:---मृगेन्द्र एतावत्‌ उक्स्वा विरते 'सति” गुहागतेन अस्य प्रतिस्वन्तेन 

_छोच्चयोऽपि प्रोत्या तमेव अर्थम्‌ क्षितिपालम्‌ उच्चैः अभाषत इव । j 

: NE ENS प्रीत्या स एवार्थः क्षितिपालम्‌ उच्चः अभाष्यतेव । 

! Bo )। ° za , S 

£) चन्द्रिका--मृसेन्द्रे सिहे, एतावत्‌ 'एकातपत्रम्‌' इत्यादिना 'पदमेन्द्रमाहुः = 
[न्ति यावत्‌, उक्त्वा? कथयित्वा, विरते सति विश्रान्ते भवति, ( भवत्‌ ०स ०ए० ) 

SIRE गह्वरादायातेन, अस्य सिंहस्य, प्रतिध्वनेन प्रतिध्वनिना, शिलोच्चयोशँप" | 

Kaas, प्रीत्या परेम्णा, तमेव सिहोक्तमेव, अर्थम्‌ अभिधेयम्‌, वक्तव्यमिति - 

A कितिपाल महीपति दिलीपम्‌, उच्चैः उच्चस्वरेण, अभाषद्देव नूनमकथयत | 

dd सभ तयनुमोदितवानिव |^ १ i IS S0. ° 

E “ताहि t पर्छ SERES REL अत Tti 
[00० ), तैनण्गुहा तिन क्षिति पालयतीति लितिपार म्‌ लिय्सलमू ५... .. - 

१ ७ HU भवन वेद वेदाऊ पता ७ 
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'कोझम:5--'सिहो मुगेन्ईः पञ्चास्यः (ध्वनिध्वानूरवस्वना:” ह्रेष 
भूदहायंघरपर्दत्ाः । बद्विगोत्रगिरिग्रावाचछशेलसिलोच्चयाः ॥' मुरौ 
ww: 'अर्थोऽभिधेयरंवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु' इत्यमराः । " 

भावार्थ :--श्लोकचतुष्टयोक्तं कथयित्वा सिंहः तूष्णीम्‌ अभवत्‌ प Í 
मुदा गुहागतप्रतिध्वनिना सिंहोक्तम्‌ अनुमोदितवानिव i | j 

हिन्दीइलोकार्य:--सिंह के इतना कहकर चुप हो जाने पर mu 
प्रतिध्वनि से पर्वत भी प्रेम से मानो उसी वात को राजा से WW | 
कहा ॥५१॥ 

निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरणुबा ८ 

. धेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां ques « 

सज्षीविनी--निशम्येति । देवानुचरस्येश्वरकिङ्करस्य सिंहस्य शरः 
मनुष्यदेवो राजा पुनरप्युवाच । किम्भूतः सन्‌ । तेन fuga eem 
णम्‌ । “नपुंसके भावे m: तेन कातरे अक्षिणो यस्यास्तया । “aga रँ । 
स्वाङ्गात्षच्‌' इति षच्‌ । 'षिद्गौरादिभ्यच' इती ङीष्‌ । कि वा वक्ष्यतो ` 
स्थितये: | धेन्वा निरीक्ष्यमाणः | अत एव घुतरां emp सर (हा दयालुः सन्‌। T | 
'द्विवचनविभज्य- इत्यादिना सुशब्दात्तरप्‌ । 'किमे B 
इत्यनेनाम9त्ययः । 'तद्धितश्चासवंविभक्तिः? इत्यव्ययसंज्ञा । vet E 

अस्वयः--देवानुचरस्य वाचं निशम्य मनुष्यदेवः तदर्ध्यांसितकातर्ण = 


^ 


4: gi दयालुः स॒न्‌’ पुनरपि उवाच । 


EM चन्त्रिका--देवानुचरस्य शिवसेवकस्य, सिंहस्येति zi बाई 
निशम्य आकर्ण्य, मनुष्यदेवः नरश्रेष्ठो दिलीपः, पुनरपि भूयोऽपि उवा 


तदघ्यासितम्‌ (To To ), तदध्यासितेन कातरे अक्षिणी यस्याः (ie र 
( बहु९ ), तया Fase BIGZISUT | n EX i 
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“स्याद्‌ दयालः कारुणिर:? Saot चक्षुरक्षिणी' इत्यमरः 


© द्वितीय) सगः ` 2 : “È — 
भावाथं:-सिहस्य पूर्वोक्तां वाणीमाकर्ण्य राजा वक्तुमुपचक्रमे, तदा fa o 
हा नन्दिनी “राजा किमुत्तरं दार्स्यात, सिंहस्य तां विहाय स्वदेहरक्षणोपदेशं 
करोति ar इति सभयं रालानं पश्यति स्म, अत ऐव राज्ञो दणाथावः तदा 
m E वृद्धि गत आसीत्‌। . : š 
| हिन्दी छोकार्थ:--शिवजी के अनुचर सिह की वाणी सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ 
Q होप पुनः सिंह से बोले. तव सिंह के अपने ऊपर अधिष्ठित होने के कारण 
र नयनों वालो नन्दिनी से देखे जाने पर राजा अत्यन्त दयार्द्र हो गये थे१५२। 
| क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्त्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः । 
| राज्येन कि तद्विपरीतवृत्तेः प्राणरुपक्रोशमलीमसेर्वा ॥५३॥ 
सञ्जोदिनो-क्षतादिति । 'क्षणु हिसायाम्‌’ इति घातोः सम्पदादित्वात्क्विप्‌। 
Mri इति वक्तव्यादनुनासिकलोपे तुगागमे च क्षदिति wd सिद्धम्‌ d 
हि नाशात्‌ त्रायत इति क्षत्रः । सुपीति योगविभागात्कः । तामेतां व्युत्पत्ति 
बानिररथतोऽनुक्रामति-क्षतादित्यादिना। उदग्र उन्नतः । क्षत्त्रस्य क्षत्त्रवणस्य शाब्दो 
सिकः क्षत्त्रशब्द इत्यथः । क्षतात्त्रायत इति व्युत्पत्त्या भुवनेषु we: किल प्रसिद्धः 
। डु । नाइवकर्णादिवत्केवळरूढः किन्तु पद्धुजादिवद्योगरूढ इत्यर्थः । ततः किमि 
तपि आह--तस्य क्षत्रशब्दस्य विपरीतवृत्तेविरुद्धव्यापारस्य क्षतस्त्राणमकुवतः ... 
gift राज्येन किम्‌ । उपक्रोशमली मसैनिन्दामकिनैः | “उपक्रोशो जुगुप्सा च कृत्सा 
दा च गर्हणे” इत्यमरः । 'ज्योत्स्नातमिज्ला ०' इत्यादिना मलीम सर्द निपा- 
त: । 'मलीमसं तु मरिनं कच्चरं मळदूषितम्‌’ इत्यमरः। तैः प्राणर्वा किम्‌ । 
i तस्य सवं व्यर्यभित्यर्थ: p एतेन 'एकातपत्रम्‌” (२४७) इत्यादिना शलोकदये 
क्त प्रत्युक्तमिति वेदितव्यम्‌ । LS 
qd अन्वय:--उदग्रः क्षत्त्रस्य शब्द: क्षतात्‌ त्रयिते इति भुवनेषु wed m 
= राज्येन किम्‌ ? उपक्रोशमलीमसैः प्राणैः वा किम्‌ ? 
,। वाच्य०-उदग्रेण क्षत्त्रस्य शाब्देन =ë किल “भूयते' (अभूयत वा, भाव०) 
१) चन्द्रिका--उदग्र: उन्नतः, श्रेष्ठ इति यावत्‌, त्रस्य शब्दः 'क्षत्र' इति gR: 
६, कतात्‌ नाशात्‌, त्रायते रक्षति, इति हेतोः। भुवनेषु 9 , रूढ: प्रसिद्धः, 
P ति प्रइने । तस्मात्‌ क्षतत्राणात्‌, विपरीता विरुद्धा, क्षता रक्षशरूपेति यावत्‌ , 
तः व्यवहारः, यस्य तादुदास्टः, पुरुषस्य राज्येन राजत्देन किम्‌? न किमपि 
ण्योजनमित्यर्थः, "rer! शब्दार्थकताया अकरणात्‌ निष्प्रयोजनं राज्यमित्यर्थः । 
RAAT निन्दया, मैलीमसैः मलिनेः, प्राणैः असुभिः, वा किम्प्रयोजून कि फलम्‌? 
भैम्मावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते' इति भावः । तति 
£ समास:--तस्य विपरीता तद्विपरीता-वृत्तिर्यस्य (बहु) सः तद्विपरीतवृत्ति:,- 
ier तद्विपरीतवृत्तेऽ। उपक्रोदोन मलीमसाः उपक्रोशमळी मस्ञ्रः, तैः उपक्रोश- 
goto meu t. lu e 
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कोश;-“ उच्चप्रांशून्नृतोदग्रा:' “शाउत्रे /शब्दस्तु वाचका:! "कि कुता 
च' 'वार्तासभाव्ययोः किल’ “उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च गह B । 
मसन्तु WEN कच्चरं मलदूंषितम्‌,” "Uf भूम्न्यसन: प्राणा: इति m 

भावाय:4-कष्टात्‌ त्राता men! इति संसारे प्रसिद्धः, i 
परित्राणम्‌ अकुर्वन्‌ स राजा कथं ? तादृशस्य पुरुपस्थ fife 
प्रयोजुनम्‌ ? निष्फल तस्य जीवितमिति भाव: । i | | 

; हिन्दीइलोकार्थ:--श्रेष्ठ जो 'क्षत्र” शब्द है वह 'नाश से बचाने m 

अथ से ससार में प्रसिद्ध है ? ( न केवल' 'डित्थादिवत्‌” या dram 
वत्‌ संकेतमात्र हे । ) उस शब्दार्थ के विपरीत ( नादासे नहीं बचाना) “j 
पुरुष को राज्य से क्या प्रयोजन हे? उन कलंकित प्राणों से भो 
होगा ? ॥५३॥ S. | 


` कथं नु रकयोऽतुनयो महर्षेविश्वाणनाच्चान्यपयस्विनीनामु। 
इमामनूनां सुरभरवेहि रुद्रोजसा तु प्रहृतं त्वयाऽस्याम्‌ | 


सञ्जीविनी---कथमिति। अनुनयः क्रोधापनयः । चकारो वाकारार्क।भव 
रनुनयो वाऽन्यासां पयस्विनीनां दोग्धीणां गवां विश्वाणनाहानात्‌ | kii घर 
du दानमुत्सर्जनविसर्जने । विश्राणनं वितरणम्‌' इत्यमरः । कथं नु फन र 
शक्‍य त; । अत्र हेतुमाह-इमां गां qu कामघेनोः am Raba: 
पञ्चमी । अनूनामन्यनामवेहि जानीहि । तहि कथमस्याः परिभवो$ू Í 
` सुद्रौजसेति । अस्यां गवि त्वया कर्त्री प्रहृतं तु प्रहा रस्तु ॥>नपुंसके श॑ सरि 

a नरवर वायन न तु स्वयमित्यर्थ: । 'सप्तम्यधिकरणे च इति स 
à अन्तु मय: अनुनय: प अन्यपयस्विनीनां विश्वाणनात्‌ कथं पु (विद 
NJ: अनूनाम्‌ अवेहि । अस्यां त्वया प्रहृतन्तु रुद्रौजसा ! भाट 

वाच्य०--महुर्षे: अनुनयेन शक्येन 'भयेत' । इयं सुरभेः बनता 

अद्यताम्‌ (कमं०) । त्वं र द्रौजसा अस्यां XE 'अकरो? (कतृ०) । निर 
मह atem सिहस्य तन्या अन्‍्यगोसाधा रणति 
क्षीराणां गवाम edel i कोपप्रसादनम्‌, अन्यपयस्विनीनाम्‌ ह, 
गतात्‌ दानात्‌, कथं नु केन «दः प्रकारेण, शर्वः ` ` 









सन्देह इति चेदाह-इमां ननि ` MEC 
GCE दाह-इमां नन्दिनीम्‌, सुरभेः कामधंनोः, अतूर्त; 
S का रण अवेहि मन्यस्व । afg मया कथं पराक्क rafa "i 
| महादेवप्रभावेण, न्या भवता, . सिहेनेति यावत्‌, प्रहतन्तु NU 
: | १ [ ०त्वत्कृतमाक्रमणं ति भावः! 
इत्यत्राविवक्षितकर्मत्वात्‌ भावे क्त: |. n रुट्रतेजोमूलकमिति, | 
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E अन्यपयस्विन्यः, तासाए अन्यपयस्विनीन्पुम्‌ (कर्म०) । न ऊना अनूना : 
[ नव्त० ) ताम्‌ अनूनाम्‌ । रुद्रस्य ओजः रुद्रौज:, तेन (ष०त०) रुद्रौजसा । 
| कोश:-- aqa: qaaa: ` 'विश्नाणनं वितरण स्पर्शनं प्रतिपादनम्‌? — 
i इत्यमरौ । 'ओजो दीसिप्रकाशयोः? इत्यनेकार्थ० | x 
| भावार्थ:--अन्यगवां प्रदानेन महषः क्रोध: कथम्‌ अपसरेत्‌ ? नेयं दुग्धमात्र- 
दात्री गोः, इयं कामधेनुसमाना कामदोग्धी । अस्यां त्वत्पराक्रमस्तु महादेवप्रशपादेव। 
ë हिन्दीइलोकार्थ:-- महषि वसिष्ठजी के क्रोध का वारण अन्य गायों के दान से 
| M dd प्रकार हो सकता हे? इस नन्दिनी को कामधेनु के सदुश ही मानो । इस 
.UX तुम्हारा आक्रमण तो शिवजी के प्रताप से ही संभव हुआ हे ú ५४॥ 
सेयं स्वदेहाघणनिष्क्रपेण न्याय्या मया मोचयितुं भवत्तः । 
न पारणा स्याद्विहता तवेवं भवेदळुप्तशच मुनेः कियाऽर्थः ॥५५॥ 
W सञ्जीविनो-सेयमिति । सेयं गोर्मया निष्क्रीयते प्रत्याहियतेइनेन परिगृहीत- 
. मिति निष्क्रयः प्रतिशीर्षकम्‌ । 'एरच्‌' इत्यच्ध्रत्ययः। स्वदेहापंणमेव निष्क्रयस्तेन 
५)भवत्तस्त्वत्त: । पञ्चम्यास्तसिल्‌ । मोचयितुं न्याय्या न्यायादनपेता । युक्तेत्यर्थः । 
('धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते' इत्यनेन यत्प्रत्ययः । एवं सति तव पारणा भोजनं विहृतः 
क स्यात्‌, मुनेः क्रिया होमादिः स एवार्थः प्रयोजनम्‌ । स चालुप्तो Et स्वप्राण- 


3 
| d द्वितीयः स॒गंः ^ ० / "wa 
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Sedai स्वामिगुद्धन संरक्ष्यमिति भाव: । | 

गां अन्बयः--सेयं मया स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण भवत्तः मोचयितुं प्याय्या । “एवं 

; Rr तव पारणीःविहता न स्याद्‌, मुनेः क्रियार्थः अलुप्तश्च भवेत्‌ । 
वाच्य०--तया अनया भवत्तः मोचयितुं, न्याय्यया Wad M तव पाराएनी 

| विहृतया न “भूयेत' क्रियार्थेन च अलुप्तेन 'भूयेत? । ( वाक्यत्रयेऽपि? Tea 





h 


IIS. प्रयोगाः ) । 

चन्द्रका--सेयं कामधेनुसदुशी मद्रक्ष्या च Sq: मया दिलीपेन, स्वदेहस्य 
'निजदेहस्य, अर्पणं त्यागः, एव निष्क्रयः मल्यम्‌, तेन स्वदेहापंणनिष््क्रयेण, 
d š `y e e २ a - | 
ब|भवत्तः त्वत्सकाशात्‌, मोचयितुं स्वतन्त्रीकतुंम्‌, न्याय्या उचित । एवं सति qe | 
(AUT धेनुम्ेवने कृते सांत, तव भवतः पारणा ब्रतान्तुभोज+म्‌, विहता sar, x 
ATAR न भवेत्‌, मुने:यसिष्ठस्य, क्रियार्थः होमादिसावनीभूतः, अलुप्तश्च 
damea, भवेत्‌ स्यात्‌ । अनेन कार्येण त्वत्पारणाया अविघातः गुरुधनरक्षणमिति 
इयमपि कायं सेत्स्यति इति भावः । | 9 5 
f| समास:--स्वस्य देहः स्वदेहः (ष०त० ) स्त्रदेहस्यार्पणं स्वदेहापणम्‌ 
#( ष०त० ) स्वदेहापंणमेव निष्क्रयः स्वदेहापंणनिष्क्रयः, तेन स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण। 
|चयाय्गुत्‌ अनपेता' न्याय्या । न «लछुप्तः अलुप्तः ( eee) | क्रियाया अर्थः ० 
(| OT: ( षन्त०)। . 55 ONS E | 
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DS o खुवंशमहाकाच्ये | 
कोदा:--'उपायः कर्म रेष्टा च चिकित्सा च नव क्रिया: nies 
रेवस्तुप्रयोजनुनिवृत्तिष' इत्यमरो । | 
` भावाथे:--कामघेनुकल्पा _ मद्रक्ष्या इः 'घेनुनंन्दिभी "éd तत्स्थाने कर 
त्वत्तो मोचनीयैव | इदमेवोचितं भवेत्‌ । एवं करणेन तव पारणाऽपि भाः | : 
गुरोः होमादिसाघनभूतं गोधनमपि रक्षितं भवति । 
हिन्तीइलोकार्थः--कामघेनु के समान इस नन्दिनी को अपना देहु छ 
कर आपसे छुड़ाना न्यायसम्मत Š । ऐसा करने पर आपका == 
नष्ट न होगा और वसिष्ठजी की होमादिसाधनभूत धेनु भी सुरक्षित रहेगी॥ 
भवानपीदं परवानवेति महान्‌ हि यत्नस्तव देवदारौ | um 
स्थातुं नियोक्तुन हि शक्यमग्रे विनाइय रक्ष्यं स्वयमक्षतेन ॥॥ नू 
सञ्जीविनी--भवानिति । परवान्स्वामिपरतन्त्रो भवानपि । “qami 7 
घीनः परवान्नाथवानपि' इत्यमर: । इदं वक्ष्यमाणमवैति । भवता$नुभूयत एव... 
'शेषे प्रथमः? इति प्रथमपुरुषः। किमित्यत आह-हि यस्माद्धेतोः । 'हि ; 
धारणे इत्यमर: । तव देवदारौ विषये महान्‌ यत्न: । महता यलेन ए 
हत्यर्थः । इदंशब्दोक्तमर्थ दर्शयति--स्थातुमिति । रक्ष्यं वस्तु विनाइय (Us 

` गमयित्वा स्वयमक्षतेनाव्रणेन, नियुक्तेनेति शेषः । नियोक्तुः स्वामिनोशे १ 
शक्यं न॑ हिः X 5 

a लन्वयः:--परवान्‌ भवानपि इदम्‌ अवैति, हि तव देवदारौ wg 
अस्ति । रक्ष्य विनाइय स्वयम्‌ अक्षतेन नियोक्तुः अग्ने स्थातुं नू शक्यं हि। [मत 
९६... बाच्य०-०परवता भवता इदम्‌ अवेयते ( कर्म» ) । तव देवदारी शे 
यत्ने -भूयते/ रक्ष्यं विनाश्य स्वयमक्षतः स्थातुं न शक्नुयात्‌ । ( भाव ) T 
चाडका परवान्‌ परतन्त्रः, भवानपि श्रीमानपि, इद कर्तव्यगुरत्वम* 
जानाति। हि यतः, तव भवतः, देवदारौ देवदारुतरुरक्षणे, महान्‌ qart 
प्रयास. । अस्तीति शेषः । रक्ष्यं रक्षितुं योग्यं वस्तु, विनाश्य हापयित्वा। T), 
त्वेति यावत्‌ । स्वयम्‌ आत्मना, अक्षतेन सकुशलेन, सेवकेनेत्यर्थः । F 

स्वामिनः, अग्ने पुरः, स्थातुं सञ्चिघातुम्‌, शक्यं साध्यम्‌, नहि नैव । 

वस्तु हापयित्वा स्वयञ्चाट्रगः तत्संमुखे संकोचात्‌ स्थातु नैव क्ष 



















देवदाररक्षणे नियुक्त 
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° द्वितीयः eni: ^ ° ys 
My हिन्दीइलोकार्थ:--पराधीन आण भी इस बातु को जानते ही हो, आपका " 
[भी देवदार के रक्षण में बड़ा ही प्रयास रहता हूँ। रक्षणीय वस्तु का नाश 
I I सेवक स्वयम्‌ कुछञभी आधघज् न पाकर ( उसके रक्षण में ) स्वामी _..- 
Ña मालिक ) के सामने ठहर हो नहीं सकता । अर्थात्‌ संकोन्न-छज्जा के मारे. 
स्वामी के सामने जा ही नहीं सकता ॥ ५६ ॥ 
किमप्यहिस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशःशरीरे भव मे दयाल: | 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ॥५७॥ 
सञ्जीविनी किमिति । किमपि कि वाऽहं तवाहिस्योऽवघ्यो मतइ्चेत्तहि मे 
यश एव शरीरं तस्मिन्दयालुः कारुणिको मव। 'स्याहयाल: कारुणिकः” इत्यमरः। 
ननु मुख्यमृपेक्ष्यामुख्यशरीरे कोऽभिनिवेशोऽत आह--एकान्तेति । मद्विघानां 
T Ri विवेकिनामेकान्तविष्वंसिष्ववश्यविनाशिषु भौतिकेषु॒पृथिव्यादिभूत- 
विकारे पिण्डेषु शरीरेष्वनास्था खल्वनपेक्षेव । “आस्थः त्वालम्बनास्थानयत्ना- 
ge पेकासु कथ्यते' इति विश्वः t 
अन्वय/--किमपि अहं तव अहिस्यः मतः चेत्‌ “qar” मे यण्:शरोरे दयाल: 

Kaa मद्विघानाम्‌ एकान्तविध्वंसिषु भौतिकेषु पिण्डेष अनास्था खल d 4 
वाच्य०---मया तवाहिस्येन “भूयते' त्वया दयालुना “भूयताम्‌' । भौतिकेपु x 5 
डेषु मद्विघानाम्‌ अनास्थया खलु “भूयते' ( सर्वत्र भाववाच्यम्‌ ML, ८ | 
चन्द्रिका--किमपि यद्वा, अहं दिलीपः, तव सिंहस्य, अहिस्य; अमारणीयः, 
| 'मतः अभीष्टः, चेत्‌ यदि, 'तदा' मे मम, यशःशरीरे कीतिदेहे, दयालु:, करुणायुक्तः, 
भव भवेः । मद्विधानां मादृशानाम्‌, एकान्तविध्वंसिपु अवश्यंभाविनाशेषु, भोतिकेष 
[पृथिव्यादिपञ्चविकारेष, पिण्डेषु देहेषु, अनास्था खलु अनिच्छेव । ` अर, 
d समासः--हिसितु योग्यः हिस्यः, न हिस्य: aga: (नञ्चै०)&यंश qa 
[GNIS यशःशरीरम्‌, ( अवघारणापूर्वककर्म० ) तस्मिन्‌ यशःशरीरे । एकान्त 
४ विष्वंसिन: एकान्तविध्वसिनः, तेषु एकान्तविध्वसिषु । भूतानां विकाराः.भौतिकाः, 
QUI भोतिकेष । मम विघा इव विधा येषां ते मद्विधाः, तेषां मद्विघानाम्‌ (Cgo) । 
| फोश:--यशः कीतिः समज्या च' “शरीर वर्ष्म bu स स्याद्‌ दयालु- 
। कारुणिक:' की ब्रैकान्तनितान्तानि' इत्यमरः । “आस्था त्वालम्यनास्थानयत्नापेक्षासु 
«URSI इति faga: । "पिण्डी गोले बळे सान्द्रे देहागारैकदेशयो: । देहभावे निकाये , 
|च इति मेदिनी |, 



















j|.  वहिन्दोदलोका्थि:--कवा यदिऽ तुम मेरी कुछ हिसा ह करना चाहते हो तो ० 
| मेरी कीति रूपी शरीर पर EXE जाव्ये । मेरे जैसे!लछोगों कौ, अवश्य ही 
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रि मत्रता जगल में मिले हुए हम दोनों में gl चुको है | इसलिए शः | 4 


` सङ्गतयोः 


we ` el ॥धुवशमहाकाव्ये ै 


नष्ट होनेवाले पृथिवी-जल-तेड़ो-वायु-आकाश “eq पाँच भूतों के Ña 
शरीरों पर इच्छा नहीं रहती है ॥ ५७ n 
सम्बन्धमाभाषणपुबंमाहुन्गुतः Q नौ ^ सङ्गतयोकनाने। 
तद्भूतनाथानुग ! नाहंसि त्वं सम्बन्धिनो से प्रणयं fuge 
सञ्जीविनी--सम्वन्धमिति । सम्बन्धं सख्यम्‌ । आभाषणमालापः qiu 
यस्य तमाहुः । 'स्यादाभापणमालाप:' इत्यमरः । स तादुक्सम्बन्धो वनात्ते 
योर्नावावथोरवृत्तो जातः । तत्ततो हेतोहे भूतनाथानुग ! शिवानुचर ! | : 
महत्त्वं सूचयति । अत एव सम्बन्धिनो मित्रस्य मे प्रणयं याच्ञाम्‌ । 'प्रणयात्ल 
विश्रम्भयाच्ञाप्रेमाण:' इत्यमर: । विहन्तु, नारहसि । | 
अस्वयः--सम्बन्धम्‌ आभाषणपूर्वम्‌ आहुः । सः वनान्ते सद्भतयोःनोक 
तद्‌ भूतनाथानुग ! त्वं vrafu मे प्रणयं विहन्तुं नाहसि । 
वाच्य०--सम्वन्ध आभाषणपूर्वं उच्यते 'मनीषिभिः? ( कर्मवाच्य० )। 
वृत्तेन 'अभूयत' ( भाववा० ) । त्वया प्रणयो विहन्तुं नाह्म ते (“माववा० )। 
, चन्तरिका--सम्वन्चं मत्यम्‌, आभाषणं संळापः, पूवं हेतुः, यस्य तम्‌ बग 
पूरम्‌, आहुः ब्रुवन्ति, 'मनीषिणः' इति शेष: । सः सम्वन्धः, वनान्ते अर 
द तयोः, नौ आवयोः वृत्तः -जातः। तत्‌ तस्मात्‌, भूता 
महादेवस्य, | सेवक ! .त्वं सिंहः, सम्वन्धिनः मित्रस्य, मे मम, ४ 
याच्याम, प्रार्टनां निवेदन वा, विहन्तुं विळोपितुम्‌, नार्हसि न योगो 
मेत्रीनिर्वाहाथं मम याच्ञां प्रत्याख्यातुं न क्षमो भवानित्यर्थः । <“ | 
SER भाषण qd यस्य स आभाषणपूर्वः ( ago ), तम्‌ माग 
मलम्‌ । वनस्य अन्तः वनान्तः, तस्मिन्‌ वनान्ते ( ष०त० ) । भूतातों * 
नाथ: भूतनाथस्य अनुगः भूतनाथानुगः, तत्संबुद्धौ हे भूतनाथानुग ! U^ 
ऽस्यास्तीति सम्बन्धी, तस्य सम्बन्धिनः । r 2 - 
i ORE स्यादाभाषणमालाप: “ 'प्रणयास्त्वमी । विश्रम्भयाच्या | 
इत्यमरौ | अन्तः स्वरूपे निकटे प्रान्ते निश्चयनाशयोः ।' इति हुमः। 
भावाथः--आऽपात, मैत्र्यं भवतीति विद्रांसो वदन्ति, आदयो » 
मिलियोः एतावानाछा4: सम्पन्नः । तस्मान्मित्रस्थः मे निवेदन frasi 
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हिन्दीइलोकाःथ;--विद्वान्‌' कहते हैं कि बातचीत से मित्रता हो p 


Ië ! मित्र होकर तुम मेरी प्रार्थना का भेग करने के लिए योग्य नहीं ही | 


तथेति मके दिलीप: सच बाहुः । 
त्यसो ह सः प्रतिष्टम्भविमुक्तबाहु:। | 
cc pe वहेह VARRY P र्य gren s E ; 
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सक्षीविनो--तथेतीति । शथेति गामुक्तवते हरये सिंहाय । 'कपो सिंहे सुवर्णे 
च वर्ण विष्णो हरि विदुः इति शाश्वतः । सछत्तत्क्षणे प्रतिष्टम्भात्प्रतिवन्धादि- 
मुक्तो वाहुयंस्य स दिलीयः । न्यस्ऐशस्त्रस्त्यक्तायुधः सन्‌ स्वरदेहम्‌ । आमिषङ्छः- ` 
मांसस्य। “पलले क्रव्यमामिषम्‌' इत्यमरः। पिण्डं कवलमिथयि । उपानयत्समपि- 
.] तवान्‌ । एतेन निममत्वमुक्तम्‌ । | 
अन्वय:--तथा इति याम्‌ उक्तवते हरये सद्य: प्रतिष्टम्मविमुक्षवाहु: सः 
न्यरतशस्त्रः सन्‌ स्वदेहम्‌ आमिपस्य पिण्डम्‌ इव उपानयत्‌ | 
j बाच्य०-पप्रतिष्टम्भविमुक्तबाहुना तेन न्यस्तशस्त्रेण स्वदेह आमिषस्य पिण्ड ` 
T इव उपानीयत ( कर्म» ) l 
s: चन्द्रिका-तथेति “तथा अस्तु’ इति, गां वचनम्‌, उक्तवते कथितवते हरये 
हाय, सद्यः तत्क्षणं, प्रतिष्टम्भात्‌ निरोधात्‌, विमुक्तः त्यक्तः, वाहुः भुजो यस्य स 
तथोक्तः । सः दिलीपः, न्यस्तशस्त्रः मुक्तायुघः, सन्‌ भवन्‌, स्वदेहं निजशरीरम्‌,. 
ह मांसस्य, पिण्डमिव गोळकमिव, उपानयत्‌ उपाहरत्‌ । उपायनमकरो- 
त्यथः। ° | : ; 
E समासः--प्रतिष्टम्भात्‌ .विमुक्तः (पं०्त० ) प्रतिष्टम्भविमुक्तः, प्रतिष्टमम- ` 
| विमुक्त: वाहु: यस्य सः ( बहु० ) | sed शस्त्रं येन सः न्यस्तशस्त्र: ( go)! 
ग स्वस्य देहः स्वदेहः ( ष०त० ), d स्वदेहम्‌ । — ° 
w कोशः--'इति हेतुप्रकरणप्रकाशादिसमाप्तिष” स्वर्गेपुपशुवारबज्रद्ङ्नेत्रचणि-' 
|| भूजले । लक्ष्यदृष्टया स्त्रियां पुंसि गौलिङ्ग चिह्वशेफसोः ॥' “पिशितं तरल मांसं 
| Wwe क्रव्यमार्मिषम्‌' 'सिहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो guter: केसरी हरि: U इति चापराः । 
|. भावार्थ:---'तथा भवतु” इति अङ्गीक्कतवते सिहीर्य' qe एव LERICI 
| भुक्तमुजः दिलीपः स्वशरीर मांसपिण्डमिव उपहृतवान्‌ । e o 
| हिन्दीःछोकार्थ:--'वेसा ही हो” इस वचन को कहे हुए सिंह के लिए उसो- 
Qj क्षण में वन्धन से छूटी बाहुवाळे राजा दिलोप ने शस्त्र त्यागकर अपने शरीर 
को मांसपिण्ड के समान भेंट किया n ५९ ॥ ; 
तस्मिन्‌ क्षण पालयितुं प्रजानामुत्पश्यतः सिहनिशातमुग्रस । 
' अवाङ्मुखस्योपरि, पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता ॥६०॥ 
| , सञ्जीविनी--तस्मिन्निति। तस्मिन्क्षणे sq तिहनिपातमुत्पश्यत उत्प्रक्षमाणस्यः 
| फयतोञ्वाङ्मुखस्याधोमुखस्य 'स्यादवाडप्यघोमुख:' इत्यमरू । प्रजानां mal मा 
4| पितू राज्ञ उपर्युपरिष्टात्‌ “उपर्थुपरिष्टात्‌' इति निपातः । विद्याधराणां देवयो नि- 
| शेषाणां हस्तमुक्ता पृष्पवृष्टिः पपात। | i 
| ० अन्वयः->तस्मिन्‌ क्षणे ag सिहनिपातम्‌ sama? अवाङ्मुखस्य प्रजानाठ 
| Teg: उपरि विद्याघरहस्तमुक्ता पुष्पवृ्टिः MEER sd: se 
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` वाच्य २-र्‍विद्याधरहस्तमुक्तय़ा पुष्पवृष्टय पेते ( भाववा० ) । | 
चन्द्रिका--तस्मिन्‌ क्षणे सद्यः, उग्रं भीषण, सिंहनिपातं मृगेन्द्रनिपतना 
~A: तर्कयतः, अवाङ्मुखस्य अधोवदनस्य: प्रजानां जतानां, पालयितू रक्षक 
उपरि ऊर्ध्वभागे विद्याधराणां देवभदानाम्‌, हस्तैः करेः, मुक्ता पतिता, qen 
प्रसूनवषंम्‌, पपाते न्यपतत्‌ । š 
समास;--उत्पश्यतीति उत्पश्यन्‌, तस्य उत्परयतः । Regea निपातः fq. 
निपातः (ष०त०) तं सिंहनिपातम्‌ । अवाक्‌ मुखं यस्य सः अवाङ्मुखः ( age) 
तस्य मवाङमुखस्य। विद्याघराणां हस्तैः मुक्ता विद्याधरहस्तमुक्ता (Nodo jon) 
युष्पाणां वृष्टिः पुष्पवृष्टिः । 
कोश:---निर्व्यापारस्थितों कालविशेषोत्सवयो: क्षण: “भयंकर WRW 
रौद्रे तूग्रममी त्रिषु।' 'स्यादवाडप्यधोमुख:” 'विद्याधराप्स रोयक्षरक्षोगन्घर्व enl 
पिशाचो Tera: सिद्धो भूतां$मी देवयोनयः U^ इत्यमरा: । 
भावार्थ:--तदा “Tag: प्रपतिष्यति’ इत्युत्रेक्षमाणस्य अघोमुखस्य nm 
_ शिरसि ‘गवार्थे सम्नाडपि farg स्वदेहं मुच्चति अहो !!” इति साश्चर्यतोष विद्या 
कता पृष्पवृष्टिः न्यपतत्‌ इति भाव: | 
हिन्दोछोकार्थ:--उस समय “सिंह का भयंकर आक्रमण होता ही होगा W 
कल्पना meer मुख किए हुए राजा दिलीप के ऊपर विद्याघरों के ह| . 
से को गई पुष्पवृष्ट गिरी ॥ ६० ॥ EC 
उत्तिष्ठ चत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः uml | 
ददर्शी राजा/जनतीमिव स्वां गामग्रतः प्रस्नविणों न सिंहम्‌ ॥ ६१॥ 
सञ्े'वनी-उत्तिष्ठेति । राजा अमृतमिवाचरतीत्यमृतायमानं तत्‌ ` i 
WIS इत बैयच्‌ । ततः शानच्‌ । उत्थितमुत्पन्न 'हे वत्स ! उत्तिष्ठ इति क 
निशम्य srat । उत्यितः सन्‌ । अस्ते: शतृप्रत्ययः । अग्रतोऽग्रे प्रस्रवः क्षीरलारवा 
अश्याः सः तां प्रज्नविणीं गां स्वां जननीमिव ददर्श । सिंहं न ददर्शं । | 
अन्वयः--राजा अमृतायमानम्‌ उत्थितं 'वत्स ! उत्तिष्ठ इति बच: गिर 
उत्यितः सन्‌ अग्रतः kafani गां स्वां जननीम्‌ इव ददर्श, सिहं न E: Š 
. वाच्य०--राज्ञा उत्थितेन Ai 
s I " त्यतन सता प्रत्रविणी गोः स्ता जननीव १६ 
चन्द्रिका राणा दिलीपः, अमृतायमानं , उत्यित गि 
है वत्स ! शिशो उत्तिष्ठ ! उत्थितो भव! ass भाषितम्‌, ३ 
sert, उत्यितः ऊध्वमु अवस्थितः, सन्‌ भवन्‌, अग्रतः पुरस्तात्‌, प्रबिधी 
D Hd नह्दनीम्‌, स्वां निजाम्‌, जननीम्‌ इव मग्तरमि ।। 
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समासः--अमृतवत्‌ आचरतीत्यमृतायमानग्‌, तत्‌ पुनस्तदेव । प्रस्न वोऽस्या 
o e c 


| प्रश्न विणी, तां प्रस्रविणीम्‌।। 

कोशः---पुत्रादौ तर्णके वर्षे वत्सः' इति रुद्रः । 'पीयू षममृतं सुधा” 'भाषितं 
वचनं वचः' 'स्यात्पुरः पुरतोऽग्रतः' “माहेयी सौरभेयी गौ: “जनयित्री प्रसुर्माता 
जननी' “स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं निष्वात्मीये स्वोऽस्त्रियां घने’ इत्यमरः । 
सावार्थः-—राजा “उत्तिष्ठ वत्स' इति मधुरं वचनम्‌ आकर्ण्य संमुखे स्थितां 
स्नेहेन क्षीरं स्रवन्तीं निजमातरमिव स्थितां धेनुमपश्यत्‌, न पुनः faga । 
हिन्दीशलोकाथः--राजा दिफ़ीपने ‘बच्चा | उठो” ऐसे अमृत के समान निकले 
हुए वचन को सुनकर उठते हुए सामने स्थित वात्सल्य से दूध बहाने वाली गो 


` नन्दिनो को अपनो माँ के समान देखा, न कि सिह को ॥ ६१ ॥ 


तं विस्मितं घेनुरुवाच साधो ! मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि । 


ऋषिप्र्ावान्मथि नान्तकोऽपि प्रभुः प्रहतु किमुतान्यहिलाः ॥६२॥ | 
सञ्जीविनी - तमिति । विर्मितमाश्चयं गतम्‌। कर्त्तरि क्तः। fast 


घेनुरुवाच। किमित्यत्राह-हे साघो | मया मायामुद्भाव्य कल्पयित्वा परीक्षितोऽसि । 
ऋ षिप्रभावान्मय्यन्तको यमोऽपि प्रहतु न प्रमुन समर्थः et perd हिल्ला घातुकाः 


''शरारर्घातुको हिः? इत्यमर:। “नमिकम्पिस्म्यजसकर्माहसदीपा”र: इत्यादिना 


रप्रत्ययः । किमुत gg न प्रमव इति योज्यम्‌ । 'बळवत्सुछु फ्षिमुत स्वत्यतीव चः 

निर्भरे! इत्यमरः । | $ 
अन्वयः--विस्मितं d घेनुः उवाच-साधो ! मय मारम्‌ उद्भाव्य 'eq 

परीक्षितोसि । ऋषिप्रभावात्‌ मयि अन्तकोऽपि प्रहतुं न प्रभु अस्ति किमुत 


अन्यहित्ता: ? ( sgg न प्रभवः सन्ति इति वक्तव्यम्‌ ) । 


वाच्य०--विस्मितः स घेन्वा ऊचे ( कर्म० )-अहं त्वां परीक्षितवती अस्मि, 
(mfo ) । अन्तकेनापि प्रभुणा न भूयते, किमुतान्यहिले: 'प्रभुभिः न भूयते 
इति वक्तव्यम्‌ । P 

चन्द्रिका--विस्मितं विस्मयान्वितम्‌, तं दिलीएपु, qq: गौः, उवाच अवदत्‌, 


साधो भद्रपुूष | मया, भायां छलम्‌, उद्धाव्य प्रादुर्माव्य, d परीक्षितः सम्यग 


दृष्टः, असि भन्नसि, व्हषिप्र भावात्‌ मुनिवसिष्ठौजसः, मयि नन्दिन्याम्‌, अन्तक 5 पे 

यमोऽपि, प्रहतुँ ताडयितुम्‌, न न प्रश: समर्थः । feque पुनः, अन्यहिस्राः 

इत रघातुकप्राणिनः सिहादय:, न प्रभवः-इत्यत्र वक्तन्यमिति शेषः । 

न्तं करोतीत्यन्तकः । अन्ये d fem अन्यिः ( कर्मधा )' s 
get श्राद्धदेवो स्वस eqq) ।' “प्रभुः परिवुढोऽधिपः 


| “र ह TOR EG कृत विर T Regem । 


समासः--ऋषे: प्रभावः ऋषिप्रभावः ( ष०त० ), तस्मात्‌ ऋषिप्रभावात्‌ t 
कर 


^ 
"t. 
- 


न 


a à P š 
aQ रघुवंशमहाकाब्पे 
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भावार्थ:--यदा राजा सर्वमिदं विलोकय साश्चयों-भवतिः तदा नन्दिनी वर 

—# हे भद्र ! मयां मायामाविर्भाव्य त्वत्परीर्क' कृता, वसिष्ठप्रतापात्‌ मृत्युरपिः 
मतठहारे समर्थः । फि पुनः सिंहार्दयो kat: प्रभवन्तीति वक्तत्यम्‌। .. 

हिन्दीछ्ोकार्थः--आश्चर्यचकित राजा से नन्दिनो वोली--हे सुजन दिल: 

माया उत्पन्न करके मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा ली गई ` महषि afe: 

प्रभाव से यमराज भी मुझपर प्रहार करने के लिए समर्थ नहीं है, अन्य हि 








9 


सिहादिको का तो कहना ही क्या ? ॥ ६२ ॥ 
भवत्या गुरो मय्यनुकम्पया च प्रोत्ताउस्मि ते पुत्र ? वरं वृणोष्व | 
न केवलानां पयसां प्रधुतिमवहि मां कामदुघां SS] 
सञ्जीविनी--भकत्येति। पुत्र ! गुरो भवत्या मय्यनुकम्पया च ते तुम्य प्रीत 
ऽस्मि । 'क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यम्‌’ इति चतुर्थी । वरं देवेभ्यो व रणीयमर्थम्‌। ' 


अन्वय:--पुत्र | गुरो भक्त्या, मयि अनुकम्पया च ते प्रीता अस्मि lq 
वृणीष्व, भा Panai पयसां प्रसुति न अवेहि, प्रसन्नां “मां” कामदुघाम्‌ अवेहि 
 वाच्य०--शीतया भूयते ( भाववा० ) वरो ब्रियताम्‌, त्वयाऽहं केवळर | 
पयसां भ्रसूतिनविय । प्रसन्नावहं कामदुघा त्वया अवेयै ( कर्मवा० Ji | 
°. E “पुत्र / हे वत्स ! गुरौ वसिष्ठे, भक्त्या पज्यबुद्धया, quisqu Tet 
हि भक्ति: | धेन्वाम्‌ अनुकम्पया दयया । परदुःसप्रहारेच्छा दया, तवं महि 
दयावानसिः। चोऽप्यर्थे, ते तुभ्यं, प्रीता प्रसन्ना, अस्मि भवामि । वरम्‌ बी 
वृणीष्व याचस्व । मां नन्दिनीम्‌, केवलानाम एकाकिनाम्‌, पयसां दुष 
रसात जायित्रीम्‌, न अवेहि मा मन्यस्व । प्रसन्नां प्रीताम्‌, मां नन्दिनीम्‌, क 
gut मनोरथदोग्ध्रीम्‌, अवेहि जानीहि । d 


ससास:--कामा(३ दोग्घीति कामदुघा, ताम्‌ कामदुघाम्‌ । १ 


TAST च' इत्यमर: । P | 
, भावार्थ:--दिल्लीप ! तव गुश्मक्ति मयि दयाभावञ्च विलोक्य प्रसत्नी | 
चर याचस्व, नाह केवलं दुग्वदोरध्री, अपि तु कामितपूरणकर्ती अस्मि! | 
pa का Dn ! गुरु वसिष्ठजी पर श्रद्धा, ओर मेरे 97 2: 
३ : qd पग प : P Narndsitco ital RRA ली t 
* SS, अपि तु प्रसन्न होने पर कामना पूरी करनेवाली हूँ ऐसा मानोभार | 


o | : a 
द्वितीयः सगेः ३ ` 
७... 9 a 
ततः समानीय स मानितार्थी हस्ती स्वहस्ताजितवीरशब्दः | 
वंशस्य कर्तारमनन्तकोततिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे ॥६४॥ 
सञ्जीविनी--तत इति । ततो मानितार्थी । स्वहस्ताजिले वीर इति शब्दो 
येन, एतेनास्य दातृत्वं दन्यराहित्यं चोक्तम्‌ । स राजा हस्तौ समानीय सन्धाय | 
Hefe बद्ध्वेत्य्थः । वंशस्य कर्तारं प्रवर्तयितारम्‌ । अत एव रघुकुलमिति 
फो प्रसिद्धि: । अनन्तकीत्ति स्थिरयशसं तनयं सुदक्षिणाया यथाचे d 
| अन्वयः---ततः मानितार्थी स्वहस्ताजितवीरशव्दः सः हस्तो समानीय वंशस्य 
कर्तारम्‌ अनन्तकीति तनयं सुदक्षिणायां ययाचे । 
वाच्य ०--मानिताथिता स्वहस्ताजितवीरशब्देन तेन वंशस्य कर्ता अनन्तकीतिः 
तनयो ययाचे ( कर्म० ) । 
चन्द्रिका--ततः नन्दिनी कथनोत्तरम्‌, मानिताः GST, अर्थिनः याचकाः, 
येन सः मानितार्थी, स्वहस्तेन निजभुजबलेन, अजितः प्राप्त, वीरशब्दः वीरः 
(पराक्रमी) इति चिश्दः, येन सः दिलीपः, हस्तो करौ, समानोय संयोज्य, aara लि- 
भूत्वेत्यर्थः, वंशस्य कुलस्य, कर्तार प्रवर्तयितारम्‌ अनन्तकीतिम्‌ अपारयशसम्‌,तनयम्‌ .. 
/आत्मजम, सुदक्षिणायां तत्ञाम्न्यां महिष्याम्‌, यथाचे प्रार्थयामास, IA इत्यर्थः U 
समासः--मानिताः अधिन: येन स॒ मानितार्थी (age ) |, स्वस हस्तः 
| स्वहस्तः ( ष०त० ) स्वहस्तेन अजितः वीर इति शब्दः येन सः ( ago) स्वहस्ता- 
Ki जितवीरशब्दः । न अन्तो यस्याः सा अनन्ता, अनन्ता कीतिर्यस्य रः; ( वहुब्रीहि- 
गर्भवहुब्रीहिः ) अनन्तकीतिः, तम्‌ अनन्तकी तिम्‌ । 
कोशः--'वनोयको याचनको मार्गणो याचकार्थिनों । ब्रंशो$जूवायः सन्तानः' 
को आत्मजस्तनयः सूनः सुतः पुत्रः स्त्रियां त्वमी । आहुर्डुहितर सर्वेऽपत्मं तोकं तयोः 
| समे ॥' “qar: कीति: समज्ञा च' इति चामराः । ix E टु 
` भावार्थ:--राजा दिलीपो नन्दिनीं प्रति वद्धाङजरिः वंशप्रवर्तयितारं महाकी 
H पुत्र महिष्यां सुदक्षिणायां देहीति वरं WU । eub 
„~ हिन्दीछोकाय:--तव याचकों का सम्मान किए हुए और अपने बाहुबल से 
बीर'-ऐसी उपाधि प्राप्त किए हुए राजा दिलीप ने दोनों हाथों को जोड़कर वंशको 
८} भचछित करनेवाले अनन्तकीतिशाली पुत्र को mew emm में माँगा ( इसीस 
इस वंश का नाभ 'रघुवंश' पड़ा । ) ॥ ६४ ú . व्य | 
सन्तानकामीय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पर्यास्वची ्षा। , 
इंग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं SS तमादिदेश ॥६५॥ 
Ja सन्जीविनी-सन्तानेति । पयस्विनी गौ: । सन्तानं कामयत इति सन्तानकामः, 
४ “ण्‌ तस्मै राज्ञे तथेति ।. काम्यत इति कामो वर: | T भि पञ्प्रत्यय: d ० 
| भतिभुतय प्रतिज्ञाय हे पत्र | मदीयं पयः पत्रपुटे पत्रत्रिमिते५पात्रे दुरस्नोपमुझ्दव | 
_ गुह्यः हति? “पिषः मतिः retan by ९७०१७०५ — 4 
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r ६४ - I रघुवशसहाकाव्य 
अन्वयः--सा पयस्विनी /सन्तानकामाय राज्ञे तथा इति कामं प्रतिश्रुत 
— मदोयं दुग्धं पत्र पट gar उपभुंक्ष्व इति £म्‌ आदिदेश । i: 
बाच्य ०/--पया पयस्विन्या कामं तथेति प्रतिश्रृत्य त्वया मदीयं guy 
भुज्यताम्‌ इति स आदिदिशे ( कर्म० ) । | 
चख्रिका--सा प्रसिद्धा, पयस्विनी धेनुः, सन्तानकामाय z 
. दिलीपाय तथेति एवमस्तु इति, कामं वरम्‌, प्रतिश्र॒त्य प्रतिज्ञाय दत्त्वेत्यथः, s 
वत्स !, मदीयं मामकीनम्‌, पयः दुग्धम्‌, पत्रपुटे पणंद्रोण्याम्‌, दुर्वा 
उपभुड्झ्व पिब, इति इत्थम्‌, तं दिळीपम्‌, आदिदेश आज्ञातवती | 
समासः--प्ररास्तं पयोऽस्या अस्तीति पयस्विनी । सन्तानं कामयते 
सन्तानकामः, तस्मै सन्तानकामाय | पत्राणां पुटः पुत्रपुटः, तस्मिन्‌ qme dg 
इदं मदीयम्‌, तत्‌ मदीयम्‌ । | 
कोशः--'सन्तानोऽपत्यगोत्रयोः' इत्यनेकार्थसंग्रहः । (दुग्ध क्षीरं पयः प 
 इत्यमरः। E 
>, सावार्थी---नन्दिनी पुत्राथिने राज्ञे 'एवमस्तु इति पुत्रवर दता 
“राजन्‌ ! पत्रनिमिते पात्रे मदीयं क्षीरं दुग्ध्वा पिब' इत्याज्ञां ददो । श 
ठिन्दीऊल्येकार्थ:--श्रेष्ठ दुध वाली नन्दिनीने पुत्र चाहने .वाले राजा (तिन 
| को 'तथासंतु' ऐसा वरदान देकर 'हे वत्स! मेरे दूध को पत्ते के दोने मई 
पोओ' ऐसा आदेश दिया ॥६५॥ ६ 
वत्सस्य , होमाथथविधेश्व शेषमुषेरनुज्ञामधिगम्य मातः सि 
. औधस्शमंच्छामि तवोपभोक्तुं षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षितायाः | 
सभ्ीविनी--वत्सस्येति। हे मातः ! वत्सस्य वत्सपीतस्य शेषम्‌, व 
वशिष्टमित्यर्थः । होम एवार्थः, तस्य विधिरनुष्ठानं तस्य च शेषम्‌ । होम} 
त्यथः | तव, ऊषसि भवमूघस्यं तदेव औधस्यं क्षीरम्‌ । 'शरीरावयंवी नि 
यत्मत्यय: । रक्षिताया उर्व्याः षष्ठांश॑ षष्ठमागमिव । ऋषेरपुर W 
उपभोक्तुमिच्छामि. | K xi 
अन्वय:--मात: ४ वत्सस्य होमार्थविधेश्च दोषं तव A `| : 
उर्व्याः षष्ठांशम्‌ इव ऋषेः अनुज्ञाम्‌ अधिगम्य उपभोक्तुम्‌ इच्छामि । द 
वाच्य०--हे मातः ! तवोघस्याम्‌ उर्व्याः षष्ठांश इव „मया १९ | 
(-कर्मवा० ) । d 
k चन्द्रिका हे मातः से जननि! वत्सस्य तर्णकस्य, वत्सौ तर्णकवर्षौ E: 
भरः, होमार्थविधः आगकार्यानु छानस्य च, शेषम्‌ अवशिष्ठम्‌, तव uat भवत्याः d 
safa भव SN, Mega [याः पालिताया:, उत्र्याः, पृथिव्याः, qui 4 
- ME E Peire “अनुज्ञाम्‌ लुग 


पातुम्‌, इच्छामि/ वाञ्छामि । 
E 
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` द्वितीयः ent: E 


«d समासः--होम एवार्थः, होमार्थः, होमार्थस्य षिधिः- होमार्थविधिः, तस्य 
` भामार्थविधेः । ऊघसि भवम्‌ ऊधस्यम्‌, तदेव औषर्यम्‌ ( स्वार्थःणू-प्रत्यय: ) । 
रत्‌ औधस्यम्‌ । षण्णां पूरणः षष्ठः, पऽश्चासौ अश्च षछ्ठांशः ( कर्मघा० ) तं 
"rei । > | | $2 | | 
i aaa तर्णकवर्षो ED “sss क्छीवमापीनम्‌ । 'अंशभागो तु 
j dum. 'वसुधोर्वी que XT इत्यमरा: । TES 

mud भावा्थः--हे मातः | वत्सपानात होमोपयोगाउच अवशिष्टं भवत्या दुग्ध 
प्रथिव्या: षष्ठभागं करमिवाहं वसिष्ठादेशं प्राप्य ग्रहीतुम्‌ अभिलषामि । 


यते! - हिन्दीइलोकार्थ:---हे मातः ! मैं वछड़े के पीने से और होमकार्य से बचे हुए 


पे | तुम्हारे थन के दूध को पाळन की गई पृथिवी के पष्ठांश (छठा हिस्सा मालगुजारी) 
की भाँति, वसिष्ठजी के आदेश प्राप्त कर ग्रहण करना चाइता हूँ ॥६६॥ 
rg इत्यं क्षितोशेन वसिष्ठघेनुविज्ञापितां प्रीततरा बभूव | 
तदन्विता हैभवताच्च कुक्षेः प्रत्यायेयावाश्रमश्रममेण ॥६७॥ 


WI] सळ्जोविनी--इत्यमिति । इत्थं क्षितीशेव वसिष्ठस्य dq: प्रीततरा पूर्व , 
या प्रीता सम्प्रत्यनसा विज्ञापनया प्रोततराईतिसन्तुष्टा वभूव । तदन्विताः 


S दिलीपेनान्विता हैमवताद्धिमवत्सम्त्रन्धिनः कुक्षेगुहाया: सकाशादश्रमुणाना- 
में हुयासेनाश्रमं प्रत्याययावागता च । ` " = 


झन्वयः---इत्थं क्षितीशेन विज्ञापिता वसिष्ठधेनुः प्रीततरा बभूध | तदन्विता j 


` हमवताच्च कुक्षेः अश्वमेण आश्रमं प्रत्याययौ च । 
(६४ ाच्य०विज्ञापितया वसिष्ठधेन्वा प्रीततरया बभूवे ((भावध्यच्य० ) तद- 
वत्स न्वितया आश्रम अश्व मेण प्रत्यायये ( कमंवा० ) । १ 
वर्ण चम्द्रिका--इत्थम अनेन प्रकारेण, क्षितीशेन राज्ञा दिलीपेन, विज्ञापिता 
चय (निवेदिता, सविनयमुक्तेत्यथं: । वसिष्ठधेनुः नन्दिनी, वसिष्ठघेनुत्वादेव ससिष्ठा- 
शिज्ञाग्रणं भुत्वा प्रसन्ना जातेति भाव: । प्रीततरा हृष्ठतरा, वभूव जाता, तन 
4 बन्विता दिछीपेन युक्ता, हैमवतात्‌ हिमाळूयसम्श्रन्धिनः, कुः JEN अश्वमण 
ff बक्लेशेन, आश्रम तपोभूमिम्‌ , प्रत्याययौ च प्रेतिनिवृत्ताच । < 
TAN समास:--क्षिते: इशः क्षितीशः (० we), तेन क्षितीशेन । वसिष्ठत्य g 
i (We We) । अत्यधिक प्रीता प्रीततरा । तेन अन्विता तदन्विता । 
E. हिमत अयं हैमवतः, तस्मात्‌ हैमवतात्‌ । न श्रमः अश्मः, तेन अश्रमेण b, 
i कोश.--'पिचण्डकुक्षी जठरोदर gru इत्यमरः । “आथमो ब्रतिनां म? १ 
4 ॥ 'हिवर्यादिचतुष्केऽपि’ इत्यनेका० । ° de 
b; Ña भावारथं:-नन्दिनी विनम्र दिलीपस्य निवेदन थुत्वा efe प्रथन्ता जाता । 
a dw auti ucni varanasf Collcionfbigiize by edo 
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7 4६ रघुवश्चमहाका्ये 
हिन्दीइलोकार्थ: SN प्रकार राजा दिलीप के निवेदन ते aÑ 
वसिष्ठजी की. धेनु नन्दिनी दिलीप के साथ हिमाचल की गुफा से am 
` आश्रम लोट आई ॥६७॥ « i l 
तस्याः प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसादं गुरुनृंपाणां गुरवे निवेद्य | वा 
्रषचिह्वानुमितं प्रियाये शशंस वाचा पुनरुक्तयेव ॥६८॥ $ 
'सङ्जीविनी--तस्या इति । प्रसन्नेन्दुरिव मुखं यस्य स नृपाणा mg 
्रहर्षचह्व॑मु खरागादिभिरनुमितमूहितं तस्या धेनोः प्रसादमनुग्रह se 
जशञातत्वात्युनरुक्तयेव वाचा गुरवे निवेद्य विज्ञाप्य पश्चात्प्रियायं शशंस | कारा 
कथने पुनरुक्तिः । न चेह तदस्ति ! किन्तु चिह्वैः कथितप्रायत्वात्पनरक्तयेव Ë 
येत्युत्मेक्षा । E af 
अस्वयः---प्रसन्नेश्दुमुखः नृपाणां गुरु: प्रहर्षचिह्वानुमितं तस्याः प्रसाई 3 


© & 


` रुक्तया इव वाचा गुरने निवेद्य प्रियायै शशंस | 
वाच्य०--प्रसन्नेन्दुमुखेन नुपाणां गुरुणा गुरवे प्रहर्षचिह्नानुमितः w E 

^w शशंसे। ( कर्म ) : xo COE x 
Ñ | चन्प्रिका--असन्नेन्दुरिव शारदचन्द्र इव वदनं यस्य तादृशः, नृपाणां भू 

8: TELA: प्रहपंस्य अधिकानन्दस्य, चिह्न: मुखविकासादिमिः, बा 















| afea, dd नन्दिस्याः, प्रसादम्‌ अनुग्रह, पुनरुक्तयेव आम्रेडितयेव, इ] ( 
म्‌, स्थितया, बाचा वचनेन, गुरवे वसिष्ठाय, निवेद्य सवितयं कव] वः 
Tal अनन्तरम्‌, प्रियायै प्रेयश्यं सुदक्षिणाये, शशंस सूचयमास । q 


AT: CREATE इन्दुश्न' प्रसन्नेन्दु: ( mudo ) प्रसन्नेन्दुरिव qida 

= Taqe: ( बहु० ) । नुन्‌ पान्ति इति नपाः, तेषां नृपाणाम्‌ । % 
ल्ल महपंचिह्लानि ( प० qo ), eiie: अनुमितः sgh 
(तूर x ) त महषंचिह्लानुमितम्‌ । पा 
tenemur गा स्ती सुरायां स्यात्‌ स्वच्छसन्तुष्टयोस्त्रियु' इति म] २ 
Ix ह आनत लपन मुखम्‌” 'प्रसादस्तु प्रसन्नता, मुर 
à 4 «i येकम च लक्षणम्‌' 'गीर्वाग्‌ वाणी सरस्वती इति चा : 
प्रथमं गुरवे सि ftm कयितकहपं नन्दिन्या दरातुग्रह 
MERC RO भार्याय इदमान्नेडनमिवासीट्‌। 48 
अत्यन्त प्रसन्नता के छ; 9 चन्द्रमाके समान मुख वाले राजश्रछ ४ व 
है, ऐसे Ew लक्षणो-मुखनयनादि विकासो से जिसका अनुभाग है| यू 
CIN (uud PUN Neid NM दुबारा कही जाने b I 

e E Š ण- मानों ` गुर निवेदन करते | 
पत्नी, को q fq किया ॥॥ aynasi MER इजी से by eGangotr |. 
Lj "E A A 


द्वितीय ° सगं ४ j * 9 


$$ स नत्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा' सद्वत्सळो ` वत्सहुतावशेषस्‌। ` 
४ पपौ वसिष्ठेन क्ृताभ्यनुज्ञ: शुञ्नं यशो मूत्तंमिवा तितृष्णा: ॥६९। 


सञ्जीविनी -स इति । अनिन्दितांत्माऽगहितस्वभावः। egg वत्सलः NU. 


वान्सद्वत्वळ: । ‘वत्सांसाभ्यां कामवले' इति छच्प्रत्ययः। वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः 
| कुतानुमतिः स राजा वत्सस्य gue चावशेपं पीतहुतावसिष्टं नन्दिन्याः स्तन्यं 

क्षीर शुभं मूत्तं परिच्छिन्नं यश इव । अतितृष्णः सन्‌ पपौ । * 

] अन्वयः- -अनिन्दितात्मा सद्दत्सलः वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः सः वत्सहुतावशेषं 

 बनन्दिनीस्तन्यं शुभ्रं मूतं यशः इव अतितृष्णः सन्‌ पपौ d 

B वाच्य०--अनिन्दितात्मना सद्धत्सलेन वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञेन तेनातितृष्णेन 

नन्दिनीस्तन्यं शुञ्चं मूतं यश इव पपे ( कर्मवाच्यम्‌ ) । 

इ पस्द्रिका--अनिन्दितात्मा अकुत्सितशीलः, अर्थात्‌ प्रशुंसितस्वभाव इति, सत्सु 
सज्जनेषु, वत्सल: अनुरागी, वसिष्ठेन गुरुणा ऋषिणा, garaga: विहितानुमतिः i 
सः दिलीपः, वत्छूस्य शिशोः, हुतस्य होमस्य, W अवशेषम्‌ अवशिष्टम्‌, नन्दिन्याः 

॥ धेनो:, स्तन्यं पयः शुभ्रं इवेतम्‌, मूतं साकारम्‌, यश इव कीतिमिव, अतितुष्णः 


सन्‌ सात्यन्तस्पुहः भवन्‌ पपौ पीतवान्‌ । “मूतं यश इव' इत्यत्रोटीक्षा। असिद्धेन ” 


[१म्तयशसा उपमानहत्वात्‌ । 

१) - समासः--न निन्दितः अनिन्दितः ( नन्‌त० ), अनिन्दितः segr थेस्य सः 
है| (age ) । सत्यु वत्सल: agaa: (go To) | वत्सश्च हुतश्च वत्सहुते (दन्६०) 
| बत्सहुतयोः अवशेषं वत्सहुतावशेषम्‌ ( qo do ) तद्‌ वस्सहुताबशम्‌ | कृता 
| अभ्यनुज्ञा यस्य सः (ago ) garaga: । स्तनेषु भव स्तन्यम्‌ नन्दियाः स्तन्य 
| चन्दिनीस्तन्यम्‌ (qo qo), तत्‌ नन्दिनीस्तन्यभ्‌ | NE = : 
ही. कोश:---कुत्सा निन्दा च गहंगे' आत्मा यत्नो घृतिडुंढिः स्वर्भावोळाहा नम 
[| च' ferat मूतिस्तनुस्तन्‌ः' “स्निग्धस्तु वत्सल: 'शुक्लशुभ्रशुचिश्वेतविद्दरय॑त- 
(mem: इति चामरा:। “यशः कीतिः समज्या च' तृष्णे स्पृहापिपासे ४ 
E ! लीप: वर्शिष्ठसा आज्ञया वत्सपाना 
- भावार्थ:--प्रशंसितस्वभाव: सज्जनप्रियः दिलीप: e त्सपाना- 
| mi उपयोगानन्तरञ्च war) नन्दिने शरीरधारि यश इव 
| या tanq | : à 

|. हिन्दीइलोकार्थ:--प्रशंसनीय स्वभाववालि, सज्जनो पर स्नेह Sein 
| बसिष्ठजी को अनुमति पाये हुए राजा दिलीपने, बछडे के पीने से s 2r N 
4 पे हुए नन्दिनी के दूध को, श्वेत तथा साकार यश की भांति बड़ 

í रुके होकर, पिया ॥ ६९ ॥ ° a 
|  भातयंथोक्‍्ततब्रत॒पारणाउत्ते प्रास्थानिक बस्य Oto T 
EESERRE स्वा पति SD FERIIS P s by eGangotr 
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सञ्जीविनी-प्रातरिति। वशी वसिष्ठ: प्रातः यथोक्तस्य त्रतस्य | 
स्यान्तभूता या. पारणा तस्यां अन्ते प्रास्थानिक प्रस्थानकाले भवं तत्का ; 
` मित्यर्थः । 'कालाटुन' इति ठच्श्रत्ययः । यथा कथंचिद्‌ गुणवृत्त्याईपि काले बर. 
मानत्वात्‌ प्रत्यय इष्यते' इति वृत्तिकारः । ईयते प्राप्यते$ननेत्ययनं equ 
शुभावहमाचीर्वादं प्रयुज्य तो दम्पती स्तां राजधानी प्रति, प्रस्थापयामास । 
अर्रयः--वशी वसिष्टः प्रातः यथोक्तत्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्या 
प्रयुज्य, तौ दम्पती स्वां राजधानी प्रति प्रस्थापयासास । 
चाच्ए०--वशिना वसिष्ठेन तौ दम्पती स्वां राजधानी प्रति प्रस्थापयाञ्चक्र 
( कर्मवा० ) । | 
'चन्किका-- वशी इस्ट्रियवशवान्‌, वसिष्ठः गुरुः, प्रातः प्रभाते, Wu 
शेषः, यथोकतब्रतस्य गोसेवाद्रतस्य, पारणान्ते ब्रतान्तभोजनानन्तरम्‌, प्रास्थानि ! 
प्रस्थानफालोचितम्‌, स्वस्त्ययनं मङ्गलप्रदम्‌ आशीर्वादम्‌ । प्रयुज्य समुच्चायं i 
 सुदक्षिणादिलीपो, दम्पती जायापती, स्वां निजाम्‌, राजधानीं प्रति अयोघ्यानगरर| 
X प्रति, प्रस्थापयामास प्रेपयामास । 


© समासः--उक्तम्‌ अनतिक्रम्य यथोक्तम्‌, यथोक्तञ्च तद्‌ व्रतञ्च यथोक्तव्रतम्‌ | 

| ( कर्मघा० ) यथोक्तत्रतस्य पारणा यथोक्तव्रतपारणा, यथोक्तत्रतपारणाया अत्तः| 
| WHITES: ( प० To ), तस्मिन्‌ यथोक्तत्रतपारणाम्ते । प्रस्थाने भव 
प्रास्थानिकम्‌,%तत्‌ प्रास्थानिकम्‌ । स्वस्ति ईयते अनेनेति स्वस्त्ययनम्‌, त 
स्वस्त्ययनम्‌ । घीयते अस्यामिति धानी, राज्ञः घानी राजधानी, तां राजघानीम्‌।| 
वश: अस्यास्ती त्रि वश्य | जाया च पतिश्च दम्पती, तौ दम्पती । 

š कोश:-उ पे प्रांत: प्रभाते 'स्थस्त्याशी: क्षेमपुण्यादौ,' याता ब्रज्याभिनिर्याष | 
व रमन गमः दम्पती जम्पन्ती जायापती भार्यापती च तौ ।' “enam 
वात्न स्व त्रिष्वात्मीये' “नियमो ब्रतमस्त्री तत्‌ इति चामराः । 
कालिक 'शिवा वा s: xa भरातः वसिष्ठ: सुदक्षिणादिलीपौ व्रतपारणानन्तरं us | 
[व्‌ पन्थान;, पुत्रवन्तो तम त्मकं शुभाश | 
विषा eme sss भूयास्तम्‌' इत्यात्मक शु 
fè :— god SE l रे दित) 

; ibis S को वश में रखनेवाले ,वसिष्ठजी ने ( दसरे दिं ibd T 
सतवान (जाची व्रत को पारंणा होने के पश्चात्‌ «यात्रा | 
( आशीर्वाद ) करके उन दोनों सुदक्षिणा-दिडीप को उनकी 

राजभावी अयोध्या भेजा ॥ ७०॥ ` ; 
ON इताशमनन्तरं भतुररुन्धतों च । | 

“ सक्चौधिनी प्र e प्रतस्थे ms ोदग्नरतरप्रभाव> ॥७१॥ | m E 
TIR र र AR पो हत पिव, यावी dE s 
š: f [ SiISGCO | | d | 
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द्वितीय; सगे: यी चच 


अ प्रदक्षिणीकृत्य प्रगतो दक्षिण प्रदक्षिणं 'तिषठगपरभृतीनि च' इत्यव्ययीभावः, 
aT: । अप्रदक्षिणं प्रदक्षिणं सम्पद्यमानं कृत्व प्रदक्षिणो कृत्य सद्धिर्म ङ्गला- 
x बारंरुदग्रतरप्रभाव:-सन्‌ प्रतस्थे। ^ ० | 
maaga gd हुताशं wg: अनन्तरम्‌ अदन्यतीञ्चर सवत्सां थेनुञ्च Z 
प्रदक्षिणीकृत्य सन्मङ्ग छोदग्रतरप्रभावः “q प्रतस्थे । š 
बाच्य०--नृपेण सन्मङ्गछोदग्रत रप्रभावेण 'सता' प्रतस्थे । ( भाववाच्य० ) 
। चब्दिका--नृपः राजा, gd घृतादिमिः सन्तपितम्‌, हुताशं पात्रकम्‌, WS: 
n| वसिष्ठस्य, अनन्तरं प्रदक्षिणातः पश्चात्‌, अर्न्धतीञ्च वसिष्ठपत्नीञ्च, सवत्सां 
तर्णकयुताम्‌, AJA गां नन्दिनीमपि, प्रदक्षिणीकृत्य परिक्रम्य, सन्मङ्गलैः समीचीन- 
&| कत्याणकराचरणेः उदग्रतर उच्चततर:, प्रभाव; प्रतापः यस्य, तथाभूतः "सन्‌ 
s| wed प्रययौ । हुताशार्‌ स्थतीवसिष्ठघेनूनां परिक्रमप्रणामादिना उत्कृष्ठतरतेजाः 
a| दिलीप आश्रमाचिर्ययौ इत्यर्थः । ? 
समासः--हुतम्‌ अश्नातीति हुताशः, d हुताशम्‌ । न विद्यते अन्तर यत्र 
तदनन्तरम्‌ ( क्रियाविशेषणम्‌ ) । वत्सेन सह वतंते इति सवत्सा, तां सवत्साम्‌ । 
गन्ति च तानि मङ्गलानि च सन्मङ्गछानि ( कर्मघा० ), सत्मङ्गलैः Sunc 
प्रभाव: यस्य सः सन्मङ्लोदग्रतरप्रमावः ( बहु° ) । | : 
कोश:--.'धव: प्रियः afdat 'घेनुः स्याचवसुतिका EREL "je e 
sem मङ्गलं शुभम्‌ ।' “qeq साधो विद्यमाने प्रशस्ते$म्यदिते ,च सत्‌ इति 
चामराः । | í 
x भावाये:--राजा चर्वाज्यादिमिः प्रञ्वछितमरिि वसिष्ठम्‌ अरन्बतीं सवत्सा 
गां नन्दिनीमपि परिक्रमप्रणामादिमिः सम्भाव्यःउत्कृष्टतेजा: सुन्‌ अस्थानम्‌ अकरोत्‌। 
= हिरोछोकार्थः--राजा दिलीप ने घृतादि आहुति से तुत किये gr अस्ति 
| की, पहले वसिष्ठजी को अनन्तर अए्न्धतीजी को, वछड़े सहित नन्दिनी की भी 
| प्रदक्षिणा करके, अच्छे मङ्गलमय प्रदक्षिणा आदि कार्यों से बढ़े हुए तेज की 

















ययावनुद्घातसुखेन “माग स्वेषेव . पूणं” NAAT ॥७२॥ 
दिदुःखसहतशीलः स 


'सञ्जोविनी--शरत्रेति । घर्मपत्नीस हितः । सहिष्णुर्वता । 
निना स्वनेतानुद्घातः पाषाणा द्विप्रतिघातर्‌हितः, 


णंन सफलेन मनो रथेनेव मार्गध्वान 


|| Wa eq — घर्मपदनीसहित : सहिष्णुः सः sicnt KOS Si a 
E पूण eaa स्थितेन नआ रसो (09026 by eGangotri 
«x. 
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r 










वाच्य०-घर्मपत्नीसहितेन सहिष्णना-तेनः मार्गो यये । ( कर्मवा 4 ) | 
चन्द्रिका-घर्मपत्नी स हित: सुदक्षिणायुतः, सुदक्षिणया सहित एव STIS 
मनुष्ठति दिलीपः, अत एव (तया मेने मनृस्विन्या इ ति प्रथमे उक्तम्‌ | 

` सुखदुःखपापपुष्यादिहन्द्रसहः । स: दिलीपः, श्रोत्रयोः कर्णयोः, अभिरामः 


कोशः--'कर्णशव्दग्रहो श्रोत्रं! 'घ्वनिध्वानरबस्वना:' “सहिष्णु: wg 
सन्ता तितिक्षु: क्षमिता क्षमी ।' 'गताङ्ग: स्यन्दनो रथः? 'वाछा लिप्सा मते 


भावात सुखकरेण कर्णाकपंकनादवता रथेन प्रतिवन्धनिवृत्त्या सुखकरेण ति š 
तवान्‌ । ( रथमनोरथयोः सादश gf 
र तिबन्ध;, मनोरथस्थ तु अभीष्टनिरोधक पाए [f 
s तिबन्ध:, साम्प्रतं गोसेवया मनोरथप्रतिबन्धक पापं निवृत्तं रथस्य च "शिवो ब 
निवृत्ति गा इति गुरोः भास्थानकालिकाशीर्वादेन शिलाखण्डादिप्रतिव। 





ह्ला een सुदक्षिण से युक्त, ब्रतादिदुःख सहन करने वाढे १ 
राजा दिलीप, कानों को रम्य लग रही है ध्वनि जिसकी और पत्थरों की ठोक | 


भागे तय करने लगे ॥ ७२॥ ईए अपने मनोरथ के समान स्थित, 


तमाहितोत्युकमदर्शतेन प्रजा: 


` प्रजाञ्थव्रतकशिताङ्गस्‌:। 
.o dH SER erue ऽथब्रतकशिता ङ्भ 


= नाथमिवौषधीनाम ॥७३॥ |; 
ON मिति। अदने मित्तेन त्सुवयं जनित qasiqa | 
' भ्रजाथन्‌ सन्तानार्थेन ब्रतेन नियमेन श्रवासनिमित्तनाहितौत्सुवयं नितदरांनोर 


राजानं पपुः, “गिति | ओषधीनां नाथं सोममिंत द्म] 


देवताभ्यः कलाद 'तं च सोमं पपर्देवाः परी 
णानुपूर्वश; ।' i , । उर RaR: 'तं च बकरे qeu: ™ | 
CC-0. ॥ कति m VAR eo Pee pii eGangotri ` | 


















द्वितीय: eni: 2 ७३ 


भन्वय:--अदर्शनेन आहितौप्सुग्शं प्रजार्थत्रतकर्शिताजुं नवोदयं प्रजाः तृसिम्‌ 

afg: नेत्रः ओषधीनां नाथम्‌ इव तं पपुः। C 
E --अदर्शनेनाहितोद्सुक्य: प्रजार्थव्रवकशिताङ्ग: नवोदयः प्रजाभिः 
ditai नाथ इव स॒ पपे । ( कर्म० ) ° : 
चखिका--अदशेनेन अदीक्षणेन, आहितं समुत्पादितम्‌, औत्सुक्य कुत्‌ हर येन 
एः तम्‌ आहितौत्सुक्यम्‌। अजार्थेन सन्तानफलकेन, ब्रतेन अनाहारादिनियमेन, कशितं 
EN, अङ्गं शरीरं, यस्य सः तम्‌ प्रजाथंत्रतकशिताडुम्‌, नवः नूतनः, 'उदय: 
fanda: सम्पत्तिः यस्य सः, त नवोदयम्‌ । चन्द्रपक्षे-नूतनतया उदयम्‌ आगतम्‌ । प्रजाः 
pim, तिम्‌ अळम्वुद्धिम्‌, अनाप्नुवद्धि: अलभमानः, नेत्रैः नयनैः, ओपघीनां 
यरसाबपतीनाम्‌, चार्थं स्वामिनं चन्द्रम्‌, इव यथा, तं राजानम्‌, पपुः सळालसं ददृशुः । 
मुह|(राजचन्द्रयोः उपमानोपमेयभावः । तत्र राजा-आश्चमप्रवासेन अदर्शनात्‌ ओत्कण्ठ्यं 
प्रजानाम्‌ उत्पादितवान्‌ सन्तानार्थञ्च शरीरं कृशम्‌ अकरोत्‌ ।,पुत्रजा मरू्पवरप्राप्त्या 
ख उदयः अभवत्‌ तस्य | चन्द्रपक्ष-कृष्णपक्षे अदर्शनेन औत्सुक्यजननम्‌, लोक- 
| हितार्थं देवेभ्यः कल्वप्रदानङ्पेण व्रतेन कृशता देहे । नवाविर्भावात्‌ नवोदयत्वमपि 
तत्र स्फुटम्‌ । प्रजानेत्राणि नवोदयौ राजचन्द्री विलोक्य तृप्तानि न वभूवुः । ) 


र्यः, प्रजार्थश्रासी ब्रतश्च प्रजाथंत्रतः, प्रजाथंत्रतेन कशितम्‌ अळू, s य्य सः 
पाए गजार्थव्रतकर्शिताङ्ग:, तम्‌ प्रजार्थन्रवकशिताङ्गम्‌ । नव उदयो यस्य सः नवोदय, 
वा| गवोदयम्‌ । न आप्नुवन्ति अनाप्नुवन्ति, तैः अनाप्नुवद्धि: ( अनाप्नुवत्‌ अनाप्नुवती 
| गप्णुवन्ति-इति रूपाणि । AES 

| कोदा;---' प्रजा स्यात सन्तती जने 'नियमोन्नतमस्त्री qq अंग प्रतीकोऽवयवः 
| E नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणी' “ओपध्य: फलपाकान्ताः’ "सौहित्यं तेपण) तृप्ति 
॥* चामराः । 


भावाथंः-कतिचिद्दिनपर्यन्तम्‌ अदर्शनात्‌ प्रजा राजविषये E 
वत्यः संवृत्ताः, स सन्ततेः कृते व्रतम्‌ अनुष्ठाय कृशो जातः, इदानीं पुन: 


d 


I 3 हिन्दीइल्लोकार्थ:---राजा दिलीप और चन्द्रमा में, तुलना है, जैसे लोगों को 
वेः | A देखकर तृप्ति ( बस, ऐसा विचार ) नहीं होत? बैसे ही bs "i 
| कटवि मही ई सार चकला शष मोमा i3 


` 


Ln 


: समास:--न दर्शनं अदर्शनम्‌ ( ननूव० ) तेन अदर्शनेन | आहितम्‌ egi „5 
ge] सः आहितोत्सुक्य: ( ago ) तम्‌ आहितौत्सुक्यम्‌ । प्रजा एवार्थ: यस्य सः 


` 


r 


` 


) ड जैन्द्वसमानसार भुज भूयः भूमें: धुरम्‌ आससञ्ज । 
















R e रघुवंशमहाकाव्ये 


कुछ दिन न दीख पड़ने से asal में उपसुर्कता पैदा कर दी है (राजा-वन 
से और चन्द्र कृष्णपक्ष से )१ सन्तति के वास्ते ब्रताचरण से राजा का देह पते 
_ हो गया है । चन्द्र तो देवताओं को अपती कलापरर्दान करने से पतला हो गयाई| 
अव राजा को पैर प्राप्ति से नूतन अम्युदय हुआ हैं, चन्द्र का, तो नया उदय 
हो ( शुक्लपक्ष में ) है ॥ ७३ ॥ S 
पुरन्दरश्री: पुरमुत्पताक प्रविद्य पोररभिनन्यभान: । 
भुजे भुजज्ञेनदरसमातसारे भूयः d भूमेधु रमाससञ्ज N ७४॥ 
. सज्ञीविनी--पुरन्दरेति | पुरः पुरीरसुराणां दारयतीति पुरन्दरः we 
'पःसर्वयोर्दारिसहोः इति खप्प्रत्ययः । 'वाचंयमपुरन्दरो च' इति ON) 
निपातितः । तस्य श्रीरिव श्रीर्यस्य स qu: पौरैरभिनन्द्यमानः । उत्पताकमुच्छि 
घ्वजम्‌ । 'पताका वैजुयन्ती स्यात्‌ केतनं घ्वजमस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । पुरं प्रकि 
भुजञ्जन्द्रेण समानसारे तुल्यवले । 'सारो बले स्थिरांशे च न्याय्ये क्लीबं वरे Fa] 
इत्यमरः | भुजे भूपो भूमेर्धुरमाससञ्ज स्थापितवान्‌ । | 
अत्वय:--पुरन्दरश्री: सः पौरैः अमिनन्यमानः: उत्पताक पुरं प्रविश्य पुश 


वाच्य०--पुरन्दरश्रिया तेन पौरेरभिनन्यमानेन भूमेः धूः आससञ्जे । (कर 
E चन्ट्रिल--पुरन्दरस्य इन्द्रस्य, भीरिव श्रीः सम्पत्तिः, यस्य सः, सः रा 
: अयोच्यानगरवासिभिः, अभिनन्दयमानः वर्द्धाप्यमान:, “जय राजन्‌ ! वर, 
इत्याद्रियमाण इत्यर्थः । उत्पताकम्‌ उच्छितवैजयन्तीक, पुरम्‌ अयोध्याम्‌, प्रव 
अन्तगत्वा, मुजङ्गन्द्रेण शेषनागेन, समानः तुल्यः सारः बलम्‌, यस्य सः, तरि] 
SIE असमानसार, भुजे वाही, ga: पुनः, भूमेः पृथिव्याः, घुरं भारम्‌, आएक 
समादध्‌, स्थापितवानिति यावत्‌ । सर्गारम्भात्‌ उपजातिनामकं वृत्तम्‌ । र 
यथा अनन्तरोदी रितलक्ष्ममाजौ पादो यदीयावपजातयस्ताः' इति वृत्तरलाR | ९ 
iR UT उजा FAN वृत्ते अपि भवतः । तयोर्लक्षणं-- पेज |: 
a गो E. । स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौग:' इति च। o à 
मास पुष; ( पूः-इत्यस्य fzo qo ) गीति पुरन्दरः, TU 

^ HE * +; YR दारयत 3 *3 7 | 
| us , यस्य स: eaeh: (ago) । उद्गताः पताकाः यस्य तरत gem 
LR E उत्पताकमु । अभिनन्यते असौ अभिर्नन्द्यमानः। भुजैः Eo | 
rd तिन्‌ मुन जैन, mgpa समानः सारः mer सः शश | 
a ०) न्द्र j 
न E १ 4q वैती I. 

E EN SRT: पुरन्दरः' “सम्पत्ति: sf लक्ष्मीञ्च’ “पताका S il 
Xx uM गे घ्वजमस्त्रियाम ।' “q: स्त्री i दनम rri । “| 
« बळे स्थिरा च न्या s E स्त्र पुरीनगर्यो वा पत्तनं पुट ढाती | 
aR न्या क्लीवं qx त्रिषु' EUELA अवे दोः’ d मूर E 
| इति आह. hawan Varanasi Colledion itized by eGangotri | 
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Sb cr wd . 
| | द्वितीयः सगं; १, ७३ 
झै भाषाये:--इन्द्रसमानसम्पत्तिमान्‌ राजा दिलीपः नगरवासिभिः जयकारेण 


हेष्यमाणः चलत्पताकायुतं पुरं प्रविश्य दोषसमानब्ल्ले निजभुजे पुनः राज्यभार 
गीतवान्‌ । : ) १ 






ते अभिनन्दन पाते हुए, जिसमें पताकाये फहरा रही थी, ऐसे अयोध्यानगर में 
प्रबेश करके सर्पराज शेषभगवान्‌ के समान बलवाले अपने वाहु पर फिर मे पृथ्वी 
š पालन का भार धारण किया ॥ ७४ du 

g| अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्योः 

" सुरसरिदिव तेजो वबढ्चिनिष्ठ्यृतमेशस्‌ | 
नरपतिकुलभूत्ये गर्भमाधत्त राज्ञी 

७ गुरुभिरभिनिविष्टठं  लोकपालानुभावे: ॥ ७५ ॥ 

|  सक्षीविनो--अथेति-अथ द्योः सुरवत्म । 'दयोः स्वगंसुरवर्त्मनोः'इति विश्वः । 

बतरेमहर्पेनँयनयोः "समुत्यमृत्पत्नं नयनसमुत्यम्‌ । 'आतश्चोपसगे' इति कप्रत्ययः । 

"| योतिरिव चन्द्रमिवेत्यर्थः । 'ऋश्षेश: स्यादत्रिनेत्रप्रसूतः' इति हलायुध: । चन्द्रस्य 


„agaaga हरिवंशे-'नेत्राभ्यां वारि gara दशधा द्योतयद्‌ दिशः । तदुगर्भ- 


E विधिना ger दिशो देव्यौ दधुस्तदा ॥ समेत्य घारयामासुर्न च ताः समशक्तुवन्‌ । 
eaaa: सहसैवाथ दिग्म्यो गर्भः प्रभान्वितः। पपात भासयंल्लोकाळ्छोशांशु : सर्वे- 
क| Ter: ॥' इति । सुरसरिद्‌ गङ्गा fre निष्ठयूतं निक्षिप्तं “च्छवोः शूडनुनासिके 
i| Y त्नेन निपूर्वात्ठीवतेर्वकारस्य g । 'तृत्तनुभास्तनिष्ठयूताविद्धक्षिप्तेरिता: m 
WW । ऐशं तेज: स्कन्दमिव । अत्र रामाभणं-_'ते गत्यो पर्वत राम कलास 
टी mig । अग्नि नियोजयामासुः पुत्राथं सर्वदेवताः ।। क 
| rer शेलपुञ्यां महातेजो गङ्गायां तेज उत्सुज ॥। दवताना [ 
" E Ee वे देवि | देवतानामिदं प्रियम्‌ ॥ इत्येतदृचनं 
[T दिव्यं रूपमधारयत्‌ । स तस्या महिमां दृष्टवा समन्तादवकीर्य च U समन्ततस्त 
| देवीमस्यषिञ्चत पावकः । सर्वस्रोतांसि पूर्णानि गङ्गायां SEPA lu इत । 
ji एज सुदक्षिणानरपतेदिलीपस्ण कुलभूत्यै सन्ततिळक्षणाय कमिज पा 
d झवेस्तेजोमिरमिनिविष्टम्‌, अनुप्रविष्ट गर्भमाधत्त दवावित्यथ :। अ A im 
emi लोकपालानीं वपुर्घारयते नुपः । इति। आधत्त gan eT i 
Al मुच्यते । तया qu < दुद्यते--'यथेयं पुथिवी मह्युत्ताना ग्रभमाद “es 
| पर्भमाघेहि दशमे मासि सूतवे॥' इत्याश्वळायनानां सीमन्तमन्तरे ette RN 
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bo eu: लक्षणात्‌ । b i 
E] 


m | š 


इजोकार्थ:--इन्द्र के समान सम्पत्ति वाले राजा दिलीपने नगरवासियों 


१ 


ती | 'गशब्दप्र योगदर्शनादिति । भाछिनीवृत्तमेतत्‌ । तदुक्तेमू--'ननमयययुतेय „ 


Ses, 


> नरपतिः, नरपतेः कुलं नरपतिकुलम्‌, नरपतिकुलस्य भूतिः x 


| 


CC:0 ७७ ७००७. eGangotr . 
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७४. z रघुवंशमहाकाव्ये 


इति महामहोपाध्यायक्ोलाचलमल्लिनाथसूरिविरचितया सजी विनी समास्या | 
व्याख्यया समेते मद्ठाकविश्रीकालिदासकृतो रघुवंशे महाकाव्ये | 

« नन्दिनोवरप्रदानो नाम द्वितीयः सगः ॥ २॥ | 
अस्वयः--अय et अत्रेः नयनसमुत्थं ज्योतिरिव सुरसरित्‌ वह्तिनिष्ठयूतमऐं 

तेज इव राज्ञी नरपतिकुलभूत्ये qui: छोकपालानुभाव: अभिनिविष्टं गर्भम्‌ ami 
वात्य०--अथ दिवा ज्योतिरिव, सुरसरिता तेज इव, राझ्या लोकपालार्‌ 
भावैः अभिनिविष्टः गर्भ: आवीयत । ( कर्मवा० ) 
` चन्द्रिका--अथेति मङ्गलार्थकम्‌, द्योः गगनम्‌, अत्रे अनसूयापतेमुनेः, नग) 
समुत्यम्‌ नेत्रोदूभवम्‌, ज्योतिरिव चन्द्रमित्र, सुरसरिद्‌ जाह्नवी, agas 
अग्निना तिक्षिप्तम, ऐशं रुद्रसम्बन्धि, तेजः स्कन्दमिव, राज्ञा सुदक्षिणा, नरम 
दिलीपस्य, कुलभूत्यै वंशाभ्युदयाय, गुरुभिः quf, लोकपालानुभावेः दिगधिर्पा] 
तेजोभिः, अभिनिविष्टम्‌ 'अन्तःप्रविष्ठम्‌, गर्भ अणम्‌, आधत्त दध्रे, घारितवतीत्ष| 
समासः-नयनयोः समुत्यम्‌ नयनसमुत्थम्‌, तत्‌ नयनसमुत्यम्‌ । पुराण 
सरित्‌ ( To qo ) सुरसरित्‌ । ईशस्येदम्‌ ऐशम्‌, तत्‌ ऐशम्‌ । नराणां पद| 


















We A Š d T 
( Togo ), तस्ये नरपतिकुलभूत्ये। लोकान्‌ पालयन्तीति लोकपालाः, ल 
TERR अनुभावाः, लोकपालानुभावा:, तैः लोकपालानुभावैः । 
मभ्रम' A Ri asa SSW अथ । 'द्योदिवी ë b: 

: र: | ज्योतिरग्नो दिवाकरे। पुमान्‌ नपुंसकं दुष्टो CURT 

T s मेदिनी । “Referir सम्पदि’ “गर्भो भ्रूण इमौ समौ। Š 

e 

पादित भाताय:-यया द्यौरत्रिनेत्रोत्पन्नं चन्द्र दघार, यथा वा सुरनदी ग्धा व्हि £ 

नरि तथा gafan अष्टदिक्पालानां तेजोभिः संगतं गभे pes | 
R, q दवार l qrg- रा > fer m: प्रम } 
भीमल्छिनाथेन समुद्धत: ) । ( चनद्र-स्कन्दघारणविषये पौराणि 

e गौर दे कायः तदनन्तर आकाश ने जैसे अन्निमुनि के नयतों से उती 

बीर्य को आर ववनदीःगङ्गा ने जैसे अग्नि से प्रक्षिप्त रुद्रसम्बन्धि al 
का पारण किया, उसी प्रकार रानी सुदक्षिणा ने भी राजा š 

की सम्पत्ति के लिए श्रेष्ठ लोकपालों सुदक्षिणा ने भी राजा 

( ए भए लोकपालों के ते । fap धारण gi 
( जोकपालो का अं : तेज से संयुक्त गर्भ वः 

जि 4 में रहता है यह प्रमाण-सिद्ध है ) ॥ ७५ U 
८ हुन अयाचार्यो रघुवंशद्वितीयके । 


तत्‌ काञ्चित्‌ कृष्णपादापितां व्यधात्‌ ।॥। 7 


4 4 
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r nr प्रजानामधिपः १ | ततो सगेन्द्रस्य went 
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j kuigi कट कदाचिद्‌ ३८ | निवत्य राजा दुखि 
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Ta r रघुवंशमहाकाव्ये E 
बाच्य०--धर्मपलीसहितेन सहिष्णुनाःतेनः मार्गों यये । ( कर्मवाच्यम्‌ ) | 
चन्दरिका-धर्मपत्नीसहितः,सुदक्षिणायुतः, सुदक्षिणया सहित एव ब्रतयागादि, 


ध्वनि: नादो यस्य तादशेन । अनुद्धातसुखेन, अनुद्घातः शिलाद्याघातरहिः) 
अत एव सुखयतीति सुखः सुखकरः, तेन, रथेन स्यन्दनेन, स्वेन स्वीयेन, qs | 
सम्पन्नेन, मनोरथेनेव कामेन इव, मार्ग पन्थानम्‌, ययो अगमत्‌ । k 
समासः--धर्मस्य पत्नी धर्मपत्नी ( तादर्थ्ये प० qo ), घर्मपत्या पहि 
घर्मपत्नीसहितः । श्रोत्रयोः अभिरामः श्रोत्राभिराम:, श्रोत्राभिरामः घ्वनिः my 
सः श्रोत्राभिरामध्वनि: (ago ), तेन श्रोत्राभिरामध्वनिना । न उद्घातो को 
स: अनुदधातः, सुखयतीति सुखः, अनुदूघातश्वासौ सुखश्च agga 
( विशेषणोभयपदकमंधादयः ) | T 
कोश:--कर्णशब्दग्रहो श्रोत्रः 'घ्वनिध्वानरवस्वना:' “सहिष्णु: सह. 
क्षन्ता तितिक्षु: क्षमिता क्षमो ।' 'शताङ्ग: स्यन्दनो रथः? 'वा$छा लिप्सा ससे 
रथः अयनं वत्मंमार्गाध्वपन्यान: पदवी सृतिः? इति चामरः । 3 
७ भावार्थ:--सुदक्षिणासहितो राजा दिलीप: मागे शिलाखण्डादिसंघट्रा] 
up कणकिपकनादवता रथेन, प्रतिवन्धनिवृत्त्या सुखकरेण बि 
cM Tm sd gaa । ( रथमनोरथयोः सादृश्यं प्रतिवर्ष; 
प्रतिबंध काल wwa: प्रतिवन्धः, मनोरथस्य तु अभीएनिरोधक A JJ 
“धान्त गोसेवया मनोरयप्रतिबन्धक पापं निवृत्त रथस्य च Ud 


Ruf n इति गुरोः प्रास्थानकालिकाशीर्वादेन शिळाखण्डादिप्रतिवर| 
s ९ E 


B 


राजा दिलोप, कानों T से युक्त, ब्रतादिदुःख सहन pti] 
न em ü a भानो CUT रहो है ध्वनि जिसकी और पत्थरों La) 

I = सफल मे a ki | 
मार्ग तय करने लगे ॥ ७२ ॥ हए अपने मनोरथ के समान स्थित, | 


हम d प्रजा: प्रजाउ्थ॑त्रतकशिताज़र। | 

सक्षोविनो T नाः पुवऱ्हिनेबोदयं नाथमिवौषधीनाम ॥७१॥ | 
STAT Tami ad Said ere मित्तेनाहितौत्सुक्यं afaale 
नवाम्युदयं araa SP LR यस्य तम्‌ । Cai 
राजानं पपुः, अस्या दद T q 64: | ओषधीनां नाथं सोम 


| 

LI (Hi 
2: i 

is 


* कलादाननियत़्ः 'तं च सोमं पयुर्देवाः १४. 
5 सानिमा! कसम eGangotr i 
, c 


E CC-0. Mum 


i” 


£ : [ २ ] 








es =G ^ 
इल्लोकाः ° घृष्ठाङ्काः | इलोकाः 
edu " ६७ |.स कोचकर्ाइतपूण- 
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| तृतीयः सर्गः 


॥ बथेप्सितं भत्तु रुपस्थितोदयं सखीजनोद्रीक्षणकोमुदीमुखम्‌ । 
१ निदानमिक्ष्वाकुकुछस्य सन्ततेः सुदक्षिणा दौहँदलक्षणं दधो t १॥ 


| उपाधिगम्योऽप्यनुपाधिगम्यः समावलोकयोऽप्यसमुवलोक्यः | 

| भवोऽपि योऽभूदभवः शिवोऽयं जगत्यपायादपिं नः स पायात्‌ ॥ 

(| स्जीविनी--अधेति । अथ गर्भचारणानन्तरं सुदक्षिणा । उपस्थिनोदयं प्रा 
Wú भर्तुदिलीपस्येप्सितं मनोरथम्‌ । भावे क्तः । पुनः सखीजनस्योद्वक्षणाना 
ना दमु दै चन्द्रिकाप्रादुर्भावम्‌ । यद्वा कोमुदी नाम दीपोत्सवतिथिः । तदुक्तं 
'ष्योत्तरे-'को मोदन्ते जना यस्यां तेनासौ कौमुदी मता' इति। तस्या भु 
[र्मम्‌ । 'सखीजनोद्वीक्षणकोमुदीमहम्‌' इति पाठ केचित्पठन्ति । इक्वुकुकुलस्य 
( इततेरविच्छेदस्य निदानं मूलकारणम्‌ । (निदान त्वादिकारणम्‌’ इत्रः । एवः 
Ai दोहंदलक्षणं गर्भचिल्णं वक्ष्यमाणं दधो । स्वहृदयेन गर्भहूदयेन च द्विहृदया 
iit । यथाऽऽह वाग्भटः-'मातूजं दयेन तत्‌ । सम्बद्ध 
ET नेष्ट eren ॥ इति 
_घिते। सा च तद्योगादीहु | तदुक्त 

| E ॥ इति । अत्र दोहंदलक्षणस्येप्सितत्वेन कोमुदीमुखत्नन च वड m 
रडार: । अस्मिन्‌ gq वंशस्थं qqu- तु बंशस्थमुदीरित जरी ६ 
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H देक्षणात्‌ l 

| =, ˆ  क्रपियूथानि agi लोचतासेचनं महत a 

| लोकं लोक 'कुतार्थानि, श्रीराम त TANNER h मुदी 
Í ` भन्वय:--अथ्‌. सुदक्षिणा उपस्थितोदय तुः प्य 9 $ : 


| इस्वाकुकुलस्य सन्ततेः निदानं दोहदक्षे T s ) 
š | . dq o— दो लक्षणं द्धे । क ० 
| अथ सुदक्षिणया da उपस्थितोदय सन्निहि” 
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संग्रहे-'ढिहृदयां नारीं दोहदिद्वोमाच- - 


+; ` 


प. c 
णानां लोचनानाम्‌, कोमुदीमुखं चन्द्रिकोपक्रमस्‌, सुदक्षिणाया mfg 
कौमुदीवद्‌ आनन्ददायी ति भव; | इक्ष्वाकुकुलस्य इक्वाकुनामकराजवशस्य, 
सन्तानस्य. दशनैरन्तर्यस्येति भावः, निदानम्‌ आदिकारणम्‌, दोहुंदस्य गर्भस्य 
^ चेति gener, लक्षणं चिह्लम्‌, शरीरक्ृशत्वादिक वक्ष्यमाण मित्यर्थ ; d 
बभार । गर्भचि्लस्य कौमुदीमुखत्वेन झूपणाद्‌ छपकारङ्कार, । 
सृभास:--उपस्थितः उदयो यस्य तत्‌ उपस्थितोदयम्‌ (ago) तत्‌ पुनस 
कौ ( पुथिव्याम्‌ ) मोदन्ते (अनयेति) कोमुदी (चन्द्रिका) यहा कोमुदी दीपा 
कौ मोदन्ते अस्यामिति eye: । सख्य इति जनाः सखोजनाः (सम्भावनापूर्वक्ष 
कर्म० ) । सखीजनानां कोमुदो सखीजनकौमुदी, सखीजनकोमुद्याः मुखं ससल 
कोमृदीमुखम्‌ (Wo To), तत्‌ पुनस्तद्वत्‌ | इक्ष्वाकूणां SA इक्ष्वाकुकुलम्‌, ल 
इदवाकुकुलस्य । Aga (गर्भस्य) लक्षणं दोहंदलक्षणम्‌, तत्‌ पुनस्तद्वत्‌। | 
कोश:-- मङ्गछनिन्तरारम्भ' aa: प्रियः पतिर्भर्ता' 'आलि: सखी वयस्या 
“चन्द्रिका कोमुदी ज्योत्स्ना 'सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनाल्वयी । AASA 
सन्तानः' “निदानं त्वादिकारणम्‌ 'चिल्ल लक्ष्म च sar” इति चामराः। | 


| = भावार्यः-गर्भधारणोत्तरं सुदक्षिणा पत्युः प्रियं सखीनां quee 


रघुवंशमहाकाव्ये 







इद्ष्वाकुवंशपरम्पराया अविच्छेदाय हेतुभूतं गर्भनिह्व शरीरक्षीणता-मृद्भक्षपाति 
धारयाभास । | 


_ हिन्दीईजोकार्थः- गर्भधारण के वाद सुदक्षिणा ने समयोचित, पति को 
EN EARS नयनों को id के आरस्म के समान ( M T 

कुवश के लगातार चलने के लिए मुख्य कारणभूत गर्भ के चि $ 
होना भादि) को धारण किया ॥१॥ xx z pe 


` शरीरसादादसमग्रभूषणा मुखेन सा5लक्ष्यत छोध्रपाण्डुना | 
तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनिव शाव री ॥२॥ | 


oe शरीरस्य सादात्काइर्यादसमग्रभूषणा परिमिता | 
यस्यां सा तथोक्ता । हपता सा सुदक्षिणा । विचेया मुग .॥! 

- पदसमामप्रभाता प्रभात वत्यथ; । तनुप्रकाशेनाल्पकान्तिना शशित १ 
प्रभातशब्दस्य कप्पा ! भभातादीषदूनेत्यर्थः । 'तुसिळादिष्वाकृत्व ip) | 
लक्षणमाह वागभटः SAT: । शार्वरी रात्रिरिव । अलक्ष्यत a शरीरसादी = | 

| रोड राज्य तामा गरिमा कुक्षेमूच्छा छदिररोचकम्‌ । जुम्मा | 

सदन रोमराज्याः काशनम्‌ ॥' इति । ` [प 


p अन्दय:--शरीर - मग्रभू : ! 
विचेयतारका कत NIIT लोप्रपाण्डुना मुखेन, "उपल | 
CC-0. M uff ukshu n VT सपिता OST. शी १.0. | 


७ d 
| 
in 


| o तृतीयः सगः Á 3; 










; बाच्य०->-असमग्रभूषणां ता विच्ओेयतारकां प्रभातकहपां शर्वरोसिवाळक्षयन । 
um च्यम्‌ ) š « ` 


| च्ळिका--शरीरस्य देहस्य, सादाद्‌ क्षीणत्वाद्‌, अुसमग्रभूषणा समस्ताभरण- 


वदनेन, 'उपलक्षिता युक्ता, सा सुदक्षिणा, उपमेयभूता । विचेयाः यत्र तन्न 
तसपणीयाः, तारकाः नक्षत्राणि, यस्यां सा, ठनुप्रकाशनेन स्वल्पप्रभेण, शशिना 
करेण, उपलक्षिता सहिता, प्रभातकल्पा प्रात:कालात्‌ किञ्चिदूना, शरव रोव क्षपेव, 


aa अदृश्यत । गत्रोषमालकारः । सुदक्षिणायाः प्रभातप्राय राभेश्‍च उपमानो- 
Teat वाच्यः । आभरणानां नक्षत्राणां शशिनो मुखस्य चोपमानोपमेयमाव SIT] 


"| समासः--शरीरस्य सादः शरीरसादः (Wo त०), तस्मात्‌ शरीरसादात्‌ ।न 
प्राणि असमग्राणि नश्तत्पु०) असमग्राणि भूषणानि यस्याः सा असमग्रभूषणा 
Wigo) i लोध्रमिव पाण्डु छोभ्रपाण्डु तेन छोप्नपाण्डुना (उपमानपूर्वपदकर्म०) 
We पाण्डनी पाण्डूनि)'। तनुः प्रकाशो यस्य सः तमुप्रकाशः, तेन तनुप्रकाशेन 
। fep) । विचेतुं योग्याः विचेयाः, विचेयाः तारकाः यस्याः सा विचेयतारका । 
WT ईषद्‌ ऊना प्रभातङल्पा । 
T कोश:-- गालवः शावरो लोघ्रस्तिरीटस्तिल्वमाजनी' “स्तोकाल्पक्षुल्काः 
सं श्लक्षणं qui कृशं तनु ।' 'अळंफारस्त्वाभरणं परिष्कारो विभूषणम्‌ ।/: 'हरिणः 
| शिर: पाण्डु.” “नक्षचमृक्ष भं तारा तारकाप्युडु वाऽस्त्रियाम्‌। अ४ शर्वरी । 
) मधा निशोथिनी रात्रिस्त्रियामा क्षणदा क्षपा ।' 'प्रकाशी थात आतपः इति 
RINT A : ^ ^ e ~ 

- भावार्थः देहकारर्यात्‌ स्वल्पान्येव भूषणानि घारयन्ती पाण्डव सुवन s) 
(Rim, ।वरल्नक्षत्रा अल्पकान्तिना चन्द्रेण युक्ता मासन्नम्र माता रात्रिकदासी- 
| । भाव: । 3 
d. हिन्दोइछोकार्थ:--देह छश हो जाने के कारण थोड से आग s पहनी 
MI लोधफल को भांति पाण्डवर्ण के मुख से युक्त रानी सुदक्षिणा, थाई से नक्षत्र 
QN उधर उिमटिमा रहे Š जिसमें, Ka और स्वल्प प्रकाश वाऊ चन्द्र से उक, 
दुर प्रभात वाली रात्रि के समान दीखती थी ॥ २ ॥ NA. 
। तदाननं मुत्सुरभि faisant रहस्युपाश्राय न त Y 

= > = ogai शचिव्यपाये वनराजिपल्वेलस n 3 ॥ 
करीच सिक्तं पृषतैः पयोमुचां शुचि 


मृत q g गन्धि या आननं 
Vei eff । क्षितीश्वरो रहसि मृत्सुरभि मृदा छु पाये प्रोष्माव- 
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, लोध्रवत्‌ शावउपुष्पवत्‌, पाण्डुना पाण्डुरवर्णन, पीतिमसं मिश्रिइवेतेनेत्यर्थः, . 


» à | 3 सुदक्षिणामुख्मुपा घ्राय qa madi । कः STU ऽपि स्यादुपधा- , 


e 


* साक्षात्कृत्य; qf, अळबुद्धिम्‌, न नेव, आययौ आजगाम । उपमां विन्यस्यति- 


f 






ë c रघुदंरामडाकाव्ये 
द्वमन्त्रिणि' इति fea: ] पयोमुचां मेघरनां पषतैबिन्दुभिः । 'पुषन्ति विन्दुपपता! 
इत्यमरः । सिक्तमुक्षितं वनराज्याः पल्वलमुपाध्राय करी गज इव । अत्र Wf] 
राजिपल्वलानां कान्तकामिनीवदनसमाधिरनुसन्घेय6। गभिणीनां मृद्धक्षण शो r 
प्रसिद्धमेव । एन दोहदाल्यं गर्भलक्षणमुच्यते । रा 
` अन्वयः-क्षितोश्वरः रहसि मृत्सुरभि तदाननम्‌ उपाध्याय शुचिमा 
पयोमुधां qud: सिक्तं वनराजिपल्वळम्‌ उपाधाय करीव तृप्ति न आययौ। शो. 
वाच्य:--क्षितीश्वरेण करिणेव तृप्ति: नायये (कर्मवाच्यम्‌) | 
चन्द्रिका-- क्षितीश्वरः भूपतिः दिलीपः, रहसि एकान्ते, मुदा मृत्सया, qu 
घ्राणतर्पणम्‌, तस्याः सुदक्षिणायाः, आननम्‌, मुखं वदनम्‌, उपाधाय GS 










शुचेः ग्रीष्मस्य, व्यपाये व्यत्यये, अपगते ग्रीष्मर्तौ इत्यर्थः, पयोमुचां मेघाना[ शः 
qud: बिन्दुभिः, सिक्तं विन्नम्‌, वनराज्याः अरण्यावल्याः,. पल्वलम्‌ अल्प 
करी इव गज इव । उपाधाय न तृप्ति याति गजः तर्थव दिलीप: d | 


चाछिगे' 'मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्स्ना च' -'सुर भिर्धाणतपंणः' E 
छगन एखम्‌ ज्यष्ठ शुक्र: शुचिसत्वयम्‌। आषाढे' “श्रेणी लेखास्तु राजयः' पल 
ARI: e कुञ्जरो वारणः करी' इति यथायथममराः | | 


भावाथं:~-हस्ती यथा आषाढारम्भे स्वल्पवृष्टिबिन्दुभिः उक्षितम्‌ अरय 


कर हाथी qu नहीं होता ॥ ३॥ 


दिवं मरत्वानिव भोक्ष्यते भुवं दिगुन्तविश्रान्तरथो-हि aem | 


अतोऽ I mi || 
CC-0. AUS तय सतो हलायला 


तृतीय सर्गः ? a 


















क्षते । 
अन्बयः--हि दिगन्तविश्रान्तरथ: तत्सुतः मरुत्वान्‌ दिवम्‌ इव भुवं भोक्ष्यते, 
ञः प्रम सा तथाविधे अभिलाषे अन्यरसान्‌ विलंघ्य मनः quu । 


kag: यस्य स "दिगन्तविश्रान्तरथः, अष्टाम्वपि दिक्षु अप्रतिहतगतिरित्यर्थ:, 
रुतः सुदक्षिणासुतः गर्भ स्थित इत्यर्थः, मरुत्वान्‌ इन्द्रः, दिवम्‌ इव स्वर्ग यथा, 


| पृथिवीम्‌, अखण्डामिति यावत्‌, भोक्ष्यते पालयिष्यति, अतः तस्मात्‌, अण ` । x 


म्‌, सा सुदक्षिणा, तथाविधे तादुशे मृद्िकाररूपे, अभिलाषे खाद्यपदार्थ, अन्य- 


€ 


m रथो यस्य सः 
लगी, समास:--दिशाम्‌ अन्ताः दिगन्ताः (ष.त.), दिगन्तेषु विश्रान्तो eit SEE 
| sg.) दिगन्तविशान्तरथः । तस्याः सुतः तत्सुतः । मरतः BE Mo 
तत्‌ । तया विघा यस्य सः तथाविधः (बहुः), व भिलाषे । रस्यन्ते 
होत (अभिलाषकर्मीक्रिते-कर्मणि घन्‌) अभिलाषः, तान । 
रत रसा:, अन्ये च ते रसाश्च (कर्म.) अन्तरसाः, तान्‌ डड 20 
r . : ‘ga: 
|. कोश:--'हि हेताववधारणे’ “दिशस्तु ककुभः “शार्गः, ST E 
हो; स्त्रियां zh । प्राहुदु हितरं सर्वे” “इन्द्रो मरत्वान्म ता “इ Ne 
इक पृस्यादि: पूवपी 'स्त्यप्रथमद्या:' “स्वात्तं हन्मानस मने, है. पोस रियति 
d भावार्थ < ~ : भूमीग 
a भावार्थ:--यशा इन्द्रः स्वर्गभोगं करोति तथा सुदक्षिणाद क्षणञ्रवृत्तेति भावः ! 
i Ai घयितुमिव सा अन्यखाद्यपदार्थान्‌ परित्यज्य प्रथम RA is 
| मद्मक्षणे प्रवृत्ता भवन्ति प्राकृतिकड्पेण । Se बिश्राम 
P S ik :-- जिस कारण से, eet ह aon वैसे ही 
[ | | हक SUL (सुचि इ यता, Digitized by eGangotri 
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i . 
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EE रघुवंशमहाकाब्ये 


भूमण्डल का भोग करेगा/इस हेतु पहले वह (सुदक्षिणा) वैसी खाद्य वस्तु | | 

में, अन्य भोज्य पदार्थों को त्याग कर मन लगायी ॥ ४ ॥ | 

० W हिया शंसति किचिदीप्पितं स्पृहावती वस्तुषु केषु मागधी | | 
इति स्म पृच्छत्यनुवेलमाइतः प्रियासखी तरकोसलेशवरः॥ [१ 
सञ्जीविनी- नेति । मगधस्य राज्ञोऽपत्यं स्त्री मागधी सुदक्षिणा । “awana री 
कलिङ्गसूरमसादण्‌' इत्पण्प्रत्ययः । fga किञ्चित्‌ किसपी प्सित मिष्ट मे Tü T 
शंसति नाचष्टे। केषु वम्तुष स्पृहादतीत्यनुवेळमनुक्षणमादूत आदृतवान्‌ । ति 
क्तः । आदूतौ सादराचितो’ इत्यमरः । प्रियायाः सखी: सहचर!रुत्तरकोसेश् s 

दिलीप: । पृच्छति स्म पप्रच्छ | 'लट्‌ स्मे’ इत्यनेन भतार्थ लट । सखीनां fm 
भूमित्वादिति भाव: । BS nn In 
अन्वप।--मागशी हिया, ईप्सितं मे न शंसति, 'अत:? केष वस्तृष wm 3 
स्पृहावती इति भनुवेलम्‌ आदृतः प्रियास्रीः उत्तरफोसलेइवरः पच्छति स्म। |` 

, वाच्य०--मागव्या किञ्चिद्‌ न शस्यते ( कर्मवा० ) केषु वस्तुष emm] 

भूयते (भाववाच्य.) आदुतेन उत्तरकोसलेश्‍्वरेण प्रियास श्यः पुच्छचचन्ते स्म (कर्म, 

REN C IE मगधराजपुत्री सुदक्षिणा । ferar छज्जया, किञ्चित fini] = 

च uS महा, न नैव, शंसति सूचयति । अतः तस्मात्‌, केषु बु 
€ असकृदिति वरपर il काडक्षायुक्ता, इति अनेन प्रकारेण, अनुवेलम्‌ बनुक्षण| 
वयस्याः, “न खल प्रेम es भाव युक्त, सन्‌ भवन्‌' faat: guum) š 

श T सुहज्जन इत्यनुभवादिति भाव: । उत्तरकोसल्स)। 


उत्तरकोसळाषिपतिः दिलीप: अनुयुडक्ते “्रशनोऽनयोगः पी ` 
च इत्यमरः | ” पच्छति स्म अनुयुङ्क्ते स्म । ऽनुयोगः १ r 


qui | 
ae मगधस्य अपत्यं स्त्री मागधी । स्पृहा अस्या अस्तीति स्पृहा | , 
उत्तराञ्च ते कोस (अव्ययोभा ९), प्रियायाः सह्यः प्रियासख्यः, ता: प्रियासः ६ 
Suc आश्व उत्तरकोसला: ( कर्म०) , उत्तरकोसलानाम्‌ S€] 

ONT l z; ` ; 


"i! ° : i | 

सा र erm NIST लज्चा' “इच्छा searg | 
ste; दिल्ली “पम्बुविद्यतो वेला कालमर्यादयोरपि P germ! |: 
किमू वाञ्छति prii; SIS बार वारं च सुदक्षिगासखी; उपेत्य D i 
सा? इति जिज्ञ २ वस्तुनि तस्या अभिळाष:, पृष्टापि छज्जया मे न रू | 
V इति जिज्ञासते स्म । १ d | 
करती, बह किन मा शरम के मारे मुझसे अपनी इच्छा प्रकट "| 
| ferr "ü रख 2r -, TIG s 3 
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उपेत्य सा दोहददुःखशीरत् यदेव dd तदपर्‍्यदाहृतम्‌ । SE 
न हीष्टमस्य त्रिदिवे$पि भूपतेरभूदनासाद्यमधिज्यधन्वनः ॥६॥ 
सल्लीविदी---उपेस्येति । दोहदं गामिणीमनोरथः । 'दोहदं दोहर दा लालसं „ 
५१ समं स्मृतम्‌’ इति हलायुध:। सा सुदक्षिणा दोहदेन गमिणाभेनारथेन दुःख- 
दलता दुःखस्वभावतामुपेत्य प्राप्य azg वव्र आचकाङ्क्ष तदाहुतमानोतम्‌ । 
न्ति शेपः । अपश्यदेव । अल्भतेत्यर्थ: । कुतः । हि यस्मादस्य भूपतेस्त्रिदिवे$पि 
anig वस्त्वनासाचयमनदाप्यं नाभूत्‌ । कि याच्ञया ? नेत्याह--अघिज्यधन्वन 
Tai नहि वारपरनीनामळभ्थं नाम किञ्चिदस्तीति भावः । अत्र वारभठ३- 
।पादशोफो विदाहोऽते श्रद्धा च विविधात्मिका' इति । एतच्च पत्नीमनोरथ- 
| णाकरणे दृष्टदोपमस्भवाद्‌ न तु राज्ञः प्रौतिलोल्यात्‌ । तदृक्तम्‌-'देयमप्य हितं 
| स्य हितोपहितमल्पकम्‌ । श्रद्धाविधाते गर्भस्य विकृतिरच्युतिरेव वा U^ अन्यत्र 
ix 'दोहदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्तुयात्‌' इति। ५ 

` अन्वयः--सा, दोहददुःखशीळ्ताम्‌ उपेत्य यदेव qd तद्‌ आहृतम्‌ अपश्यत्‌ । 
;| हैं, अधिज्यधन्वन: अस्य भूपतेः त्रिदिवेऽपि इष्टम्‌ अनासाद्यं नाभूत्‌ । ` 
"|  ब्राच्य०--तया यदेव «4 dq आहृतम्‌ अदृश्यत ( कर्मवा० ) । RAMT- .. 
mr नाभावि ( भाववा० ) । 
 चन्द्रिका--सा सुदक्षिणा, दोहदेन गभिणीच्छया, दुःखशीलतां कष्टप्रकृतिताम्‌, 
ग) सेत्य प्राप्य, यदेव यमपि पदार्थम्‌, वन्ने अभिललाष, तत्‌ त पदा आदृतम्‌ 
| बानीतम्‌, अपर्यत्‌ ददर्शं । हि यस्मात्कारणात्‌, अधिज्यम्‌ आरोपितँशिङजोनीकम्‌, 
ब पतुः शरासनं, यस्य तस्य अधिज्यधन्वन:, अस्य भूपतेः एतस्य राझः दिकीपस्य), 
"Bicis स्वर्गेऽपि, इष्टं काङ्क्षितम्‌, अनासाद्यम्‌ अग्र्यम्‌, TUS नाविद्यत्‌ । 
| प्रषिञ्यघन्वनः' इति विशेषणात्‌ वीरवरस्यास्य सर्वतरानुल्लष्यशासनऽ ie 
Ad प्राप्यमेबासी दिति भावः । अत एव अलङ्कार: परिकरः सामिप्राये t 
a| रति रुक्षणळक्षितः परिकरालङ्कारः । ; : 
| समास:---दुःखन्च ( दुःखकरम्‌ ) तत्‌ शीलश्न दुःखशीलम्‌, (कर्म ०) pos 
ह देखशील arar: सा Agag खशीला (ago), दोहददुःखसी छाया: * TE. x 
à दुखशीलता dt दोहृददुःखशीलताम्‌ l आसादितु š योग्यमासाद्यमू, q egi ने 
| remi, अघि ज्या यस्य तत्‌ अधिज्यम्‌, अधिज्यं wq: यस्य सः (वहुब्रीहिंगर्भा , 
| AR: ) अधिव्यधन्वा, तस्य अधिज्यघन्वनः । ME 

n फीदा:--“अथ दोहृदम्‌ । इच्छा काङक्षा स्पृहेहा तृद्‌ वाञ्छा शिक्षिनी गुण v 
F पीडा वाघा व्यथा दुःखम्‌' "शील स्वभावे सद्वृत्त atat ज्या शि गुण. 
«| पर्गुनाकत्रिदिवन्रिदशालया: ।' इति यथायथममरः। 5 म 
3 É I Vie Mud ftu? hama deia rie घत्‌ नकरस; 250 दत्त, तता x 


çv 
- 


& ८ रघुवंद्नममहाकाव्ये " | 
: अपश्यत्‌ उचितमेवंतत्‌ वीराग्रगण्यस्य दिलीपस्य स्वर्गेऽपि दुर्लभ किमिपि i : 
( 'स्नेहेन वा दीयतां, भिया वा दीयताम्‌ वीरस्याप्राप्ये नास्ति ) का 
मत्यं ? ( गर्भिण्याः तदानीं विलक्षणा इच्छा जायते । तासामपूरणे गभे še 
मवतीति मिषयां सिद्धान्त: अतः साधारणा अपि तश्र सयत्वा भवन्ति । ) |. 
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क्रमेण निस्तीयं च दोहदव्यथां प्रचोयसानावयवा रराज सा। x 
उराणपत्रापपमादनन्तरं S सन्नद्धमनोज्ञपल्लवा ॥७| 


सलीविनी--क्रमेशेति | सा सुदक्षिणा क्रमेण दोहदव्यथां च निस्तीयं प्र | 
मातावयवा पुष्यमाणावयवा सती । पुराणपत्राणामपगमाच्चाशादनन्तर Si | 
जाता: प्रत्यग्रत्वान्मनोज्ञा: पल्लवा यस्याः सा लतेव रराज | 


> em सा कमेण दोहदव्यथां निस्तीर्य प्रचीयमानावयवा 'सती? पुर 
५ पत्रपगमादु अनन्तर सन्नद्धमनोज्ञपल्लवा लता इव रराज | | 


'च्यू०-तया प्रचीयमानावयवय पल्ळव | 
| WS T सन्नद्धमनोज्ञपल्ळवया, लतया ú 
pem (isto ) । ; | 


पीडाम्‌ l dde सुदक्षिणा, क्रमेण कतिपयैः दिनैः, दोहदव्यथां गर्भमनोर | 
उपमान EH अतीत्य, प्रचीयम्मानावयवा उपचीयमानाङ्गी सती wal 
अनुपदम्‌, मयति पुराणपत्राणां भ्राचीनपर्णानाम्‌, अपगमाद्‌ निपतनाद्‌, gq 
सन्न em TAa, भनोज्ञाः मनोहराः पल्लवाः किसलयाः, यस्या! 
मानोपमेयभावः । बल्छी यथा, रराज अशोभत | sarqa 


। शोभादानस्य साधारणघर्म रोपमावाचके 
प्रयोगात्पूर्णोपमाळ द्वार: | qeq इवशब्दस्य 


चीयमानः द्र, व्यथा दोहदव्यथा ( oe ), ei duet 
तानि पत्राणि च रपा (s (age) प्रचीयमानावयवा,। पुराणाति 

: i: कैम० Tq: qaaa 
गमः (Seo), , तस्मात पुर ), पुराणपत्राणाम्‌ अपगमः पु 


सन्नद्ध geat: ta: पल्ळवा. qe | 
सा सन्तद्वमनोज्ञपल्लवा fees मात्‌ । सन्नद्धाः मनोज्ञाः पल | 
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„ पलाशं छदनं दल PS uisa पुराणे प्रतनप्रत्नपुरातनचिरन्तनाः 2 
दंशितो व्यूढनुष्टकः । aaa १ 'वल्छो तु ब्रपतिलता' अनि सन्नद्धो वर्मितः || 
CC-0. Mumukshu हमल) वरहो त्से ¢ 
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|| भावोर्थ:-सुदक्षिणा कालक्रमेण पञ्कषमासानन्तरं दीहदक्लेशमपाक्कत्य परिपृष्टांगी 
j| तथा शुश॒भे,यथा जीर्णपत्रपतनानन्तरं संछग्ननवीनकिसलया लता शोभते इति भाव: । 
| हिन्दीछोकाथेः--सुदक्षिणा क्रम से 'दोहद'-कष्ट को पार कर परिपुष्ठांग 
बाली होकर वैसे-ही शोभा देने लगी जैसे कि पुराने पत्तों फे गिरः जाने के 
| अन्तर लगे नूतन तथा सुन्दरपल्लव वाली लता शोभा देती है U ७॥ 


दिनेष गच्छत्स नितान्तपीवरं तदीयभानीलमुखं स्तनद्वयम्‌ । 
तिरश्चकार अ्मराभिलोनयोः सुजातयोः पङ्कूजकोणयोः श्रियम्‌ ॥4॥ 
सञ्जीवनी--दिनेष्विति । दिनेषु दोहृददिवसेषु गच्छत्सु सत्सु नितान्तपीवर- 
' मतिस्थळम । आसमन्तान्नीले मुखे चूचुके यस्य तत्‌ । तदीयं स्तनद्वयम्‌ । अमर 
' रभिलीनयोरभिव्यासयोः सुजातयोः सुन्दरयोः पङ्कजकोशयोः aangaat: fera 
roger । अन्न वाग्मटः-अम्लेष्टता स्तनौ पीनौ saq कृष्णचुचुकी इति 

| अन्वय:---दिनेषु गच्छत्सु "wap नितान्तपीवरम्‌ आनीलमुखं तदीयं स्तन- 
qi भ्रमराभिलीनयो: सुजातयोः पद्भुजकोशयोः भियं. तिरश्नकार । | 
वाच्प०--नितान्तपीवरेण आनीरूमुखेन तदीयेन स्तनद्वयेन . qaa: 
 श्रीस्तिरश्चके ( mio ) । | 


चन्द्रिका --दिनेपु वासरेषु, गच्छत्सु व्यत्ययमानेषु, सत्सु इति UE 
` परीबरम्‌ एकान्तस्थूलम्‌, आनीलमुखं परितः ipu int A भि 

` कृणवर्णमित्यथंः | तदीयं सुदक्षिणासम्बन्धि, LEX थिये 
' नौल्योः हिरेफावृतयो:, सुजातयोः ba ` अभ्नरोपनिष्टमरविस्द- 
| ra T < l ^. ° - e : 

. सौन्दर्यम्‌, तिरश्चकार न्यवक्कृतवत्‌ Lt भरते त्यः । प्रीपालडधारस्य 


। n m हौ s bc 
- पञ्चम: प्रकारः उपमानकैमर्थ्यवणनरूपः (कुवल्यानन्दानुसारेण) 
| स्य तत्‌ आनील- 


i (ष.त.) । तस्या इद तदीयम्‌ । भ्रमर: 


ह| धोयी कुड्मले खड्गपिघानार्थीचदिव्ययो:' “स्तनौ कुचौ' gegen 


| पद्पदश्रमरालयाः U s: 
[| भावा्थ:--सुदक्षिणाया: कृष्णचूचुकी प्रवृद्धो स्तनौ प्रमरोपविष्टौ सुन्दरो 
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3 à | | पक्षकोशो निजशीभया तिरस्कृतव्छतौ । स्तयो पद्मकोशापेक्षय्त अघिकसुन्दरो Sm 


^ 


फोश:---'घत्नो दिनाहनी' 'तोव्रैकास्तनितान्तानि' 'पीनपीव्नी तु स्थूलपीवरे > 


१६ e` ^ रघुवंशमहाकाब्ये 


हिम्वीहलोकाथं:--कुछ दिन वीतने पर अधिक स्थूल्ता को प्राप्त और बर 
ओर Je अग्रभाग वाले सुदक्षिणा के दोनों स्तनो ने ्मरों से व्याप्त gel. 
कमल के दो लियो की सुन्दरता को नीचा दिखायः । (स्तनद्वय कमलकलियांत| 
अधिक सुन्दर थे) ॥ ८ ॥. 


. निधानगर्भामिव सागराम्बरां शमीमिवाश्यन्तरलीनपावकास्‌। | 
नक्ेमिवान्तः सलिलां सरस्वती नुपः ससत्त्वां महिबीमसन्यत ॥ ९॥ | 
सञ्जीविनी--निवानेति । नृपः ससर्वामापन्मसत्वां गभिणी मित्यर्थ: | 'आपत्र। 

सत्त्वा स्याद्‌ गुविण्यन्तर्वली च गर्भिणी इत्यमर:। महिषीं, निघानं fal 
यस्यास्तां सागराम्वरां समुद्रवसनाम्‌ । भूमिसिवेत्यर्थ: । 'भूतथात्री रत्नगर्भा qui| 
सागराम्बरा' इति कोश: । अभ्यन्तरे लीनः पावको यस्तास्तां शमीमिव । snl 
वह्विरस्तीत्यत्र, लिङ्गं 'शमीगर्भादरिन जनयतीति’ । ` अन्तःसलिलामन्तर्गतजबं | 


सरस्वतीं नदीमिष | अमन्यत । एतेन  गर्भस्य भाग्यवत्त्वतेजस्वित्वपावनत्ार| 
विवक्षितानि । ८ 


S अन्दपः--नुपः ससत्त्वां महिषीं निधालगर्भाँ सागराम्बराम इव, sma 
' स्हीनपावकां शमीम्‌ इव, अन्तःसलिलां सरस्वतीं नदीम्‌ इव, असन्यत | 
वाच्यः--नृपेण ससत्त्वा महिषी, निधानगर्भा सागराम्बरेव, अम्यन्तरलीग | 
पावका सगीत, अन्तःसलिछा सरस्वती नदीव, अमत्यत (कर्म० ) । 
sas : राजा दिलीपः. garat सगर्भाम्‌, महिषीं राज्ञीं सुदक्षिणाम। 
बया सहोपविश्य राज्याभिषेको भवति सा “महिषी' कथ्यते । निधानगर्भाम्‌ अन्त” 
| IUS NT, सागराम्बरां धरित्रीम्‌, इव यया, अभ्यन्तरे अन्तराले, E | 
ad भनळ:, यस्यां सा, तां शमीमिव शमीतरमिव, अन्तःसलिल( | 
` ` 'गछाम्‌, सरस्वतीमिव सरस्वतीनदीं यथा, अमन्यत ज्ञातवान्‌ । AT | 


बा गर्भस्य सादव्यवर्णनात श्रीप्रतापपायनत्वानि Rm 
us दानीति afan | उपमालङ्कारः l i 
न 024 गर्भ यस्याः सा बहु.), निधानगर्भा, ताँ निधानगर्भन। | 
लीनः पावको यस्याः सा: का ARAM (बहु), तां सागराम्बराम्‌ “अ s 
" अन्तःसलिलं यस्थाः e अम्यन्तरलीनपावका (बहु ), am अभ्यन्तरऱलीनपावका i| 
स्यामिति सरस्वती. Ü अन्त:सल्छि (बहु ), ताम्‌ अन्त;सलिलाम्‌ | सरांसि नो. 

Sue | Beu । सत्वेन सह वर्तते इति ससत्त्वा, तां सस्ती: | 
शिवा” अथ नदी सरिर IRIS अम्बर व्योम्नि ` वाससि’ “शमी से: B 
“पत्त्वा स्थाद्‌ गु RAAN SUIT. पावको$नल;' 'सलिल कमल जलम्‌ dfe | 
महिषी! इति WELL गभिणी U 'जपती सागराम्बरा ' + 
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` Di v as dz ^ > Z 
| ^ भावाथ:--राजा गुरुवशिष्ठनांन्दन्यादिप्रसादात्‌ मुदक्षिणागर्भ निधिना पावकेत 
afa च समानं तथा सुदक्षिणा पृथिवी शमी-सरस्वतीतुल्याञ्च मेने । 
हिस्दीहलोकार्थः--राजां दिलीप ने गर्भवती रानी सुदक्षिणा को, अपने अन्दर 
जाना रखनेवाली' धरित्री और भीतर अग्निको छिपाथे हुए शमीवृक्ष तथा अन्त:- 
! स्थित जलवाली सरस्वती नदी के समान समझा । अर्थात्‌ उपमानों से गर्भगत 
पुत्रको भाग्यवान्‌ तथा ते गस्वी एवं दूसरों को भी पवित्र करनेवाला समझा ॥९॥ 
प्रियाऽनुरामस्य भन: समुन्नतेभुजाजितानां च दिगन्तसम्पदास्‌ | 
„ यथाक्रमं पुंथवनादिका; क्रिया धृतेश्च Wi: सहृशीव्यंघत्त स: ॥१०॥ 
राङी विनी-प्रियेति । धीरः स॒ राजा प्रियायामनुरागस्य मनसः समुन्नतेरोदा- 
Wer भुजेन भुजबलेन करेण वाऽजितानां, न तु वाणिज्यादिना । दिगन्तेपु सम्पदाम्‌। 
धृतेः, ` "qut मे भविष्यती” ति सन्तोषस्य च। 'धृतेरयोगान्टरे धैर्य धारणाध्वरतुष्टिपु 
` इति विश्व: । सदुशीरनुूपाः । पुमान्सूयतेऽनेनेति पुंसवनं तदादिरयासां ताः क्रिया 
qai क्रममनतिक्रथ्य व्यधत्त कृतवान्‌ । आदिशब्देनादवलोमनसीमन्तोन्नयने 
eid । अत्र 'मासि द्वितीये तृतीये वा पु सवनं यदा पुसा नक्षत्रेण चन्द्रमा उक्तः 
सात! इति पारस्करः । चतुर्थेनवछोभनम? इत्याश्वायनः । TAA ar सीम- 
' न्तोन्नयनम्‌' इति याज्ञवल्वयः । EE 
अन्वय:-घी रः q: प्रियानुरागस्य मनः समुन्नतेः भुजाजिंतानां raiasqa 
धुते: च सदुशीः पुसवनादिका: क्रियाः यथाक्रम व्यधत्त । कक 
वाच्प०--धीरेण तेन क्रिया: सदृश्य: व्यधीयन्त । (कर्मवा०) 


चन्द्रिका--घीरः मनीषी यदा अविकुतचेताः, सः be ; SEI 
+| भार्यां प्रीतेः, मनःसमुन्नतेः हृदयविद्यालताया:, उदारभावस्थत ITO ST 
| वाहुना, अजितानां सम्पादितानाम्‌, दिगन्तेपु आशान्तेष, (विचमा) wa 
` धियाम्‌, च तथा, धुते; पुत्रोत्पत्तिहष॑स्प, च अपि, स॒दृशीः अनुरूपाः, Sh 
I| पसवनाख्यः संस्कारः प्रथमः, यासा dr, क्रियाः कर्माणि, व्यघत्त त्‌ 


रे | महता विळम्मणेन पुंसवनादिसंस्का रमनुषितवानित्यथः | 











), तस्य प्रियानुरागस्य d 


' मनस: समुन्नति: मनःसमुन्नतिः, तस्याः मन-समुन्न Es 
गुजाजिता: (gogo) तासां भुजाजितानाम्‌ । दिशाम्‌ अन्ताः दिगन्ताः So pu 
| दिगन्तेषु विद्यमानाः सम्पदः दिगन्तसम्पदः ( मध्यमपदळोपी समा० ); i 
| ly न्तसम्पदाम्‌ । क्रममनतिक्रम्य वर्तते इति यथाक्रमम्‌ अव्ययीभावस e)! पुप्तान्‌ 
NS अनेनेति प॒सवनम्‌, पु सवनभ आदिर्यासां ताः 


meat upper aer eA काः») do पुनस्तदेव । 





l ० अंनुर ० T: do : 
लः यायान अनुराग मत X (mogo) भुजेन SEIT: š 


(आदिरिति क्रियाया विद्येपण-_ 


१९ „` s रघुवंशमहाकाब्ये 


कोश: - 'धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः semar पण्डितः कविः ।! (वित्र, 
हेतावपि विक्रियन्ते येषां न चतांसि त एव घीराः -कालिदासः) 'स्वान्तं ems 
मनः' 'सम्पदिः। सम्पत्तिः ्रीश्च लक्ष्मीश्च' इत्यमरा:,। 'धृतिर्योगान्तरे धेय घारग. 3 
'घ्वरतुष्टिषु' इतिलविशव + < - | i 
भावार्थः दिलीपः प्रियानुरागौदायं-मुजवलसम्पादितैश्वर्याणाम sqem| f 
शास्त्रोक्तान्‌ पुंसवन-अनवलोभन-सी मन्तोन्नयनसंस्कारान्‌ तत्तत्समये Tem 
महता समारोहेण वैभवेन च. सवं कार्यमनुष्ठितवानिति भाव: । 
. हिन्दीइलोकार्थ--बिद्वान्‌ दिलीपने सुदक्षिणा पर जो प्रीति थी, अपने श्र ५ 
में जो उदारता थी, ओर बाहुबळों से अजित ( कमायी गई ) जो दिशाबोंगे| १ 
सम्पत्तियाँ थीं, तथा पुत्रोतपत्ति का जो आनन्द था, इन सबके अनुरूप पुंसवनाई भ 
( गर्भस्थ शिशुके संस्कार ) संस्कारों को शास्त्रोक्त विधि से मनाया । अर्थात्‌ ë| 
ही समारोह से.इन संस्कारों को कराया ॥१०॥* | | 









सुरेन्द्रमात्रा55श्रितगभंगौरवात्‌ प्रयत्तमुक्तासनया गृहागतः।,. | 
तयोपचाराञ्जलिखिन्नहस्तया ननन्द पारिप्लवनेत्रया Tq: ॥११॥ | 
सञ्जीविनी refe । गृहागतो नृप: सुरेन्द्राणां लोकपालानां मात्रामिएं| | 


विहस्य गभस्य गीरवादृभारातप्रयत्नेन मुक्तःसनया p आसनादुति'| š 
श vf Ci खिन्नहस्तया पारिप्लवनेत्रया quere! 
मात्रा$श्रित इत्यत्र पारिप््वपरिप्ल्वे इत्यमरः । तया सुदक्षिणया ननन्द । qun Í 
ककः ` गहाः, अष्टाभिश्च सुरेन्द्राणां मात्राभि निर्मितो नृपः' इति। |. 
गः Tq: सुरेन्द्रमात्राश्रितगर्भगोरवात्‌ प्रयत्नमुक्तासनया र| 
send पारिप्लवनेत्रया तया ननन्द। | | 
el गृहागतेन पेण तया ननन्दे F ववाच्यं š - || 
इति कर्मवाच्य भवितुम ^ न्दे (भाववाच्यं, यद्वा “नृपेण सा ननदै | 
चन्द्रिका -"गृहागत : ^ l 
राजा दिल्लीपःः += भाषाद अतिनिवृत्त:, क्वापि बहिर्गत इति यावत्‌, T i 
आवासीक्कतस्य s आ नाम मात्राभिः भागः, आमित | 
भासनम्‌ उपवेशपीठादि, Aar ह [ भारात्‌, प्रयत्नेन प्रयापेन,,मुक्त 


" ऊताम्युत्यान Tel a र्‌ l 
ङताम्युत्थानाया NUR उपचारस्य गोरवप्रदानस्य, sara करद्वयमुकुलीकरप। | 

| a MEE पारिप्लवे चञ्चले, नेत्रे दयने, यस्यास्तय | 

` विक तिरी 3 * भग र ` च, A Fred a LI | 
भा क्षय दिलीप आनन्दमन्वभवदिति दि SIRE uk xr 
समास:--गृहम amp: | : eai | 
"imm „ˆ ` गुहागतः। सुराणाम्‌ इन्द्राः सुरेन्द्रा, S65 | 


* सुरेन्द्र मात्रा: (प.त.), सुरे = (g. 
CC-0. Mumukshu d), Sai sr: exa Ge (व: | 
e n. 
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€ हुरेन्द्रमात्राश्चितशचासौ गर्भश्च सुरेन्द्रेमावाथितगर्भ: (कमं °) (गुरोः भाव:-गौरवम्‌) 
| पुरेद्रमात्राश्चितगभस्य गौरवं सुरन्दरमात्राश्चितगर्भगौरवम्‌ (ष.त.), तस्मात्‌ सुरेन्द्र- 
| ग्त्राथितगर्भगोरवात्‌ । प्रयत्नेन मुक्तम्‌ आसनं यया सा प्रयत्नमुक्तासना (बहु०) । 
तया प्रयत्नमुक्तासनग़रा। उ पचारस्य अञ्जलिः उपचारोज्ञलि: (ष.त१) उपचाराञ्जलो 
RI खिन्नो हस्वौ यस्या. सा बहु ०) उ पचाराञ्जलिखिन्नहस्ता, तया उपचाराञ्ज लि- 
| | खिन्नहस्तया । पारिप्लवे नेत्र यस्याः सा(बहु.)पारिप्लवनेत्रा, तया पारिप्लवुनेत्रया ।. 
कोशः--'गृहं गेहोदवसितम्‌' 'पीठमासनम्‌' 'तौ ` युतावञ्जलिः पुमान्‌' 
हस्तो तु पाणिनक्षत्रे' “चञ्चले तरळञ्चैव पारिप्ल्रपरिप्लवे' इति यथायथममराः । 
पात्रं त्ववधृतो स्वार्थ कात्स्त्य मात्रा परिच्छदे । अक्षरावयवे द्रव्ये मानेऽल्पे कर्ण- 
भूषणे ॥' इति विश्वः । [ 
भावार्थ:-लोकपालांशसमन्वितत्वाद गर्भभारात्‌ क्लेशेनासनं मुञ्चति, आदराथं 
$रसंयोजनेऽपि खद: प्रतिभाति, नेत्रे च प्रायेण चञ्चले? सुदक्षिणया इदं सर्व 
| गर्भचेष्टितं दश दर्श दिलीपस्य gut भवति स्म । 
हिन्दीश्लोकार्थ :--महल में आये हुए दिलीप, लोकपाछों के अंशों से सम्मि- 
{| छित होने से गर्भ की गुरुता के कारण कठिनाई से अपने आसन छोड़ने वाली, . 
बादरार्थ हाथ जोड़ने में भी जिसे खेद हो रहा है, तथा चंचल नयन वाली-ऐसी 
सुदक्षिणा सै प्रसन्न हुए । अर्थात्‌ गर्भमार से उनके सभी. कार्यों S स्माविक 
| शिथिलता को देखकर दिलीप आनन्दित हुए ॥११॥ £: 


कुमारभृत्याकुशलेरनुष्ठिते ` भिंषग्भिराप्तेरथ गर्भभमंणि । 
पतिः ततः sedie प्रियां ददर्श काले दिवमभ्रितामिव ॥१२॥ 


| सञ्जोबिनी-कुमारेति । अथ कुमारमृत्या बालचिकित्सा | “संज्ञायां 
` समजनिषद०' इत्यादिना क्यप्‌ p तस्यां कुशल: ‘कृतिभिः । "edt कुश pat 
| erc । आप्तैहितैभिषरिभवद्ैः । 'भिषग्वैद्यों चिकित्सके S A va 
'| भर्मण । 'भरणे पोषणे भम’ इति हैमः । “मृतिर्भम इति शाश्वत: ! Y 
Y | मनिच्पत्यय: । 'गर्भकर्मणि' इति पाठे गर्भाघानप्रतोतावोचित्य मर्ज: । Sic Sd 
| पति । कस्ले दशमे मासि । अन्यत्र ग्रोष्मावसाने प्रसवस्य गर्भमोचनस्योन्मुखम्‌ । 
P | ब्रासन्नप्रसवामित्यर्थ: | ° gum फळे पुष्प प्रसवो गर्भभोचने” इत्यमर: । प्रियां 
| असन्नप्रसवामित्यर्थ: । “स्याइुत्पाद फरु पु मी यात 
!| भार्याम्‌। अञ्चाण्यस्याः स्ातार्न्याश्नता ताम्‌ UN तम T E 
` इतीतच्प्रत्यय: fafaa । qRrdal । प्रतीती ge: सन्‌ । ख्याते ge प्रतीत: 
| '्यमरः। ददशं दृष्टवान्‌ । RM ES 
अन्वयः अथ कुमारभृत्याकुशरैः आप्तैः मिषग्भिः गर्भमर्मणि red 
पति? > री ; ति»प्रतीतः सन्‌ ददश । 
पुति' काले प्रसवोन्मुखीं प्रियाम्र अभितां दिवम्‌ ईव तेन ar «ex \ (कर्म. 
E पाच्यू०&य़रसचोत्मुख्ते) [ETE apr RS नी ize byerGangoti 
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५ चन्द्रिका--अथ पुंसवनादिसंस्कारानन्तूर, ळुमारभूत्यायां बालचिक्षित्सायाग् f 
gard: दक्षैः, आप्तैः स्निग्बै:, न तु व्यवसायिभिरिति यावत्‌ । भिपरिम: चिकित्सई: 
गर्भभर्मणि गर्भभरणे, अनुष्ठिते आचरिते, 'सति' काले. दशमे भासे, आकाशपक्षे- | 
फाले वर्पारम्भे, सवस्य गर्भशोचनस्य, उन्मुखीम्‌ अभिमुखीम्‌, अविलम्दप्रसवा. 
मित्यर्थः । प्रियां प्रेयसीम्‌, सुदक्षिणाम्‌, अश्नितां मेघपक्तान्‌, दिवमिव अम्बर यश | 
पतिः गर्ता, दिलीप: प्रतीतः मुदितः, सन्‌ भवन्‌, ददर्श व्यलोकयत्‌ । 

समीसः-कुमाराणां भृत्या कुमारभृत्या (ष.त,), कुमार भृत्य'यां कुशलाः कुमार 
भृत्याकुशळाः (स.त.), तैः कुमारभृत्याकुशलः । गर्भम्य भर्म गर्भभर्म (षत) | 
तस्मिन्‌ गर्भभर्मणि । प्रसवस्य उन्मुखी (प.त.) प्रसवोन्मुखी, ताम्‌ प्रसवोन्मुखीम्‌। 
asii मस्याः सञ्चातानीति अञ्चिता, तां अश्विताम्‌ । भन्ने वा) अस्याः सञ्जातं | 
तादृशीम्‌ । 
कोश:-- भृत्ये दासे,भृतो भृत्या’ इति मेदिनी । "प्रवीणे निषुणाभिन्ञविज्ञ 
निष्णातशिक्षिताः | वैज्ञानिक: कृतमुखः. कृती कुशल इत्यपि।” इत्यमरः। | 
“भरणे पोपणे A इति हेम; । “भिषगुवैद्यो चिकित्सके’ “आर्सप्रत्ययितौ ` समो 
aa: प्रियः पतिर्भर्ता' 'ज्याते हृष्ट प्रतीतः’ 'स्यादुत्पादे फळे पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने 
अ ्योदिवो द्वे स्त्रियामभ्रं व्योमपुष्करमम्बरम्‌''अञ्चं मेधो वारिवाहस्तन यित्नुबंलाहकः | 
इति चामराः | : | | 
Wa: हितकरैश्न. वैद्य: गर्भपोषणे सम्यक्‌ इते सति qud 
Re TT दिलीपः हर्षपूर्ण,, वर्षतों: area मेघावृतां द्यामिव | 
हिन्दीक्ोफार्थ:--.पुंसवनादिसंस्कारों के अनन्तर 'कुमारचिकित्सा' में निपुण | 
विश्वसनीय dell के द्वारा गर्भ की पुष्टि कर चुकने पर यथासमय दसवें महीने मे 
( एवं emer पक्ष में वर्षा ऋतु के 3 E प्रिय 
पत्नी सुदक्षिणा को, मेघावृत गगनर e E गियर 3 waña | 
होकर देखा ॥ १२॥ हि en qu दिखी न म 


Vg पञ्चमिरुन्चसंशयेरसुयंगै: | सुचितभाग्यसम्पदस्‌ l 
असूत पुत्र समये शचीसमा f ८ 
TN समा धिसाधत्ता शक्तिरिवाथसक्षयस्‌ ॥१३॥ 
मरः। सा ERE । STI समा । 'पुलोमजा शचीन्द्राणी इ | 
STR इति भरते: । m.  पेसुतिकाले सति दशमे मासोत्यर्थ:0 “<a मार् | 
पञ्चभिः सुचिता च जेस्थानगरसूयंगैरनस्तमित: sre ययासम | 
साघनान्युत्पादकानि qe; सा fo. ते पुत्रम्‌ । त्रीणि प्रभावमन्त्रोत्साहत्मका | 
'न्त्रजा: इत्यमर; । ¦ š अक्षयमर्थमिव साधना शक्ति: | 'शाक्तयस्तिस्र s प्रभावोत्साई | 


| अक्षयमर्थमिव्‌ ६ Saft वि चने इत्यात्म (AX 
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t तृतीयः qu: १५ 
[दिपु पठ्यूते । तस्माद्धातो:-कत्तेरि gg । अन्नेदमनुसन्थेयम्‌---'अजवृपभमृगा- 
| नाकुलीरा झपवणिजी च दिवाकरोदिलुङ्गाः । दशह्रिखिमनुयुक्तियी न्द्रियांशैस्चि- 
_ ववकविशतिभिइच ते$स्तनीचा: U इति सूर्यादीनां सप्तानां ग्रहाणां सेऽवृपभादयो 
Jaa: इलोकोत्त क्रमविशिष्टा उच्चस्थानानि, ल्यस्वतुद्धापेक्षया सप्तेमस्थानानि च, 
_नोचानि t € fq दशमादयो' राशित्रिशांशा ययाक्रममभ्चेष परमोच्चा 

बीचेए परमनीचा इति जातकश्लोकार्थ: । अन्रांशस्विद्ञो भाग: ANSE नारद:- 

| ळरनम्‌ इति । सूयंभ्रत्यासत्तिग्रहाणामस्तमयो नाम | ues लघु- 
॥ब्ातफे-'रविणा$स्तसयो योगो वियोगस्तूदयो भवेत इति। ते w स्वोच्चस्था: 
| फलन्ति नास्तगा नापि नीचभाः। तदुक्तं राजमृगाज़े--/स्वोच्चे पूर्ण स्वक्षकेऽद्ध 
Weg पादं द्रिड्भे$ल्पं शुभं खेचरेन्द्रः । नीचस्थायी नास्तगो वा न किञ्चित्पादं 
|तं सवात्रकोणे. ददाति ॥' इति, तदिदमाह कविरुच्चसर्थैरसूर्यगंरिति च । एवं 
पति यस्य जन्मक ले पक्प्रभृतयो ग्रहाः स्वोच्चस्थाः स एव तुङ्गो भवति। 
काले पञ्चभृतयो स्वो ग्रहाः स्वोच्चस्थाः स एव तुङ्गो भकृति। तदुक्त कूटस्थीये- 
| खनः प्रकृष्टकार्या राजप्रतिरूपकाञ्च राजानः । एकद्दि्रिचतुमिर्जायन्तेऽतः 
| & दिव्या: ॥' इति । तदिदमाह पञ्चभिरित । 
| « अन्वय:--ततः शचासमा समये 'सति' उच्चसंधयैः असूर्यगैः पञ्चभिः ग्रहैः 
[पूचितभाग्यसम्पद पुत्र त्रिसाधना शक्ति: मक्षयम्‌ अथम्‌ इवासूत d 
` ` चाच्य०--शचीसमया -सूचितभाग्यसम्पत्‌ पुत्रस्त्रिसाघनया शक्त्या$योऽयं 

घाययत । ( कर्म०). 5२: : . ५, ` : 72h हाय 
x wBgsr— qd: . तदनन्तरम्‌, शचीसमां इन्द्राणीसदशी, सा सुदक्षिणा, 
| समभे प्रसवावसरे प्रासे सति, saada: उन्नतस्थानस्थितेः असूर्यगे: मास्करम- 
[afg नास्तं गतैरिति यावत्‌, qara; वाणसख्यकीः, wë: वुधादिभिः, 
| ऐविता ज्ञापिता भाग्यसम्पत्‌ दैवानुकूल्यम्‌ यस्य तादृश पुत्र TTAN, व्रिसाघना 
भरण प्रभावोत्साहमन्त्ररूपाणि, साधनानि जनकानि, यस्याः सा त्रिसाधपा शक्तिः 
; भभावशक्ति-मन्त्रशक्ति-उत्साहशक्तिरूपा, अक्षयम्‌ अविनाशिनम्‌; अनन्तमिति 
यावत्‌ । अर्थं द्रव्यम, इव यथा, असूत प्रसूतवती, जनयामासेत्यथः,। यथा साषन- 
| भजनिता शक्तिरनन्तमैश्वयं जनयति STO EE. 
| समासे Vie omo उच्चः संश्रयो च्चसश्र।ः 
(कहो लय सच्या समा (per) सति र्गाः, न सूर्यगाः pim: 

ARo Y q: ,उच्चसंश्रयेः। सूय दता भाग्यसम्पद्‌ यस्य 

M Wo तैः असूर्य गैः । भाग्यस्य सम्पद्‌ भाग्यसम्पद्‌, सचता भ नि 
प: सूचितभाग्यसम्पद (बह ०), d सूचितमाग्यसम्पदम्‌ DIDIT, मस्याः 
` पूचितभाग्यसम्पद्‌ (बहु °), त सूचिः अक्षय: (age) तम्‌ अक्षयम्‌ | 
| र विसाधना (ago) । न विद्यते क्षयो यस्य सः शशः ge) SA mata 


' ` छ . ६ - 
कोश:--.'पलोमजा शचीन्द्राणी". 'वाच्यलिङ्गाः समस्तुल्यः सल्या ध 
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qá : रघुवंशमहाकाव्ये 


^ भाग्य स्त्री नियतिविधिः।' 'संपदि । सम्पत्ति»श्रीश्व लक्ष्मीरच' सुतः mp! रई 
रेविभवा अपि? इति चामराः । i जा 
भावार्थ:--यथा राज्ञः प्रमावजा मन्त्रजा उत्प्ताहजा च शक्ति: अविनाषि | 
"ऐकव जनयति rur सुदक्षिणाईपि पञ्चभिः उच्चस्थानस्थितैः अनस्तंगते: रः 
सूचितंश्वय पुत्रं समुदपादयत्‌ इति भावः । | I 
हिन्दी छोफार्थ:--उसके बाद इन्द्राणी के समान सुदक्षिणा ने प्रसवर्कात jT 
उच्चस्थान में स्थित, सूर्य के पास जाने से अस्त को न प्राप्त होने वाले पांच 
के द्वारा सूचित भाग्यसंपत्ति से युक्त पुत्र को, प्रभाव, उत्साह, मन्त्र इन तीन 
साधनों, उत्पन्न शक्ति जेसे अनन्त द्रव्य संपत्ति को उत्पन्न करती है, उसी भाँति 
उत्पन्न किया ॥ १३॥ . ` | 
दिशः प्रसेदुर्मरुतो बवुः सुखाः प्रदक्षिणाचिहंविरग्निराददे। | 
बभूव सवं शुभशंसि तत्क्षणं भवो हि लोकाभ्युदयाय. तादृशास्‌ ॥१४॥ 
सञ्जीविनी -दिश इति । तत्क्षणं तस्मिन्‌ क्षणे । 'कालाष्वनो रत्यन्तसंयोगे' | 
इति द्वितीया । दिश: प्रसेदुः प्रसन्ना बभूनुः। मरुतो वाताः सुखा मनोहरा ववुः। | 
Ser प्रदक्षिणादि मन हविराददे स्वीचकार । इत्य सर्व शुभशंसि qq 
बभूव । तथा हि तादृशां रघुप्रकाराणां भवो जन्म लोकाभ्युदयाय । भवतीति [ति f 
शेषः । ततो देवा आप सन्तुष्टा इत्यर्थः । ` | 
| ane ERES demi दिशः प्रसेदु, मक्तुखाः aq; afia: प्रदक्षिणाचिः सर À 
हवि: आददे। से सव शुभशंसि बभूव। हि तादुशां भवः छोकाभ्यु दयाय “भवति ise 
वाच्य०--दिग्भि: प्रसेदे ( भाववा० ), aufm qá ( भाव० ) अमिता | 
अरदक्षिणाचिषा “qar en ०( s: ) » a Ms बभूव | ३ 
( भाव० ) तादृशां भवेन लोकाभ्युदयाय भूयते ( भाव० ) । OR 
चन्द्रिफा -तत्शणं तस्मिन्नेव समये, दिशः हरितः, प्रसेदुः निर्मला: बभूवु:! | 
महत; पवनाः, सुखाः सुखकराः, शैत्यमान्यादियुक्ता इति यावत्‌, ag: | 
Sa अस्ति: पावकः, प्रदक्षिणाचि: दक्षिणामिमुखज्वाल:, wq wap UCM 
SB ब्य ln आददे जग्राह । 'इत्थम्‌’ अनेन “प्रकारेण, i n 
वृद्धये, भवतीति Qm] ˆ शकानां है पाना, lie 
ier, severe rs (mis Jens tnm i 
शुभशंसि | लोकानाम्‌,अ iis सः प्रवक्षिणाचि: (ago )i quU | 
2 E We भ्युदय: लोकाम्युदय:, तस्मे ळोकाम्युदयाय ।  _ a | 
amat कालविशेषोत्सवयोः क्षणः ।' 'लोकस्त ग | | 
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: तृतीयः संग; : T 
हि हेलाववधारणे U “दिशस्तु केकुभः काष्ठा आशाइच तार ! i 
wp 'अचिहँति: शिखाः स्त्रियाम्‌' 'कल्याणं मज जल bug es 
: क्षेमेशसंसारे सत्तायां प्रासिजन्मनो:' इति मेदिनी। «» i 
भावार्थ:--पुत्रोत्पत्ते: अनन्तरक्षणे एव दिशः भ्रसन्नाः संवृताः । सुखप्रदा ` 
pa: प्रावहन्‌, अग्नि: प्रदक्षिणाभिमुखञ्वाळः पुरोडाश्चादिकं स्वीचकार । एवं 
[Wr सव वातावरण मङ्गळसूचकमासीत्‌ । रघुसदृशा महानुभावाः लोकः 
याणां मेव जन्म qafa ay इति भावः । ° 

(| हिन्दीकोफार्थ:--उस समय में दिशाएँ निर्मल हुई, सुखकर वायु बहने 
ç हे, अर्ति दक्षिण की ओर ज्वाला निकाछता हुआ चरु, घी आदि लेने लगा । 
है प्रकार सभी शुभसूचक लक्षण प्रकट होने लगे । क्योकि उस प्रकार के 
[wp जैसे ) महानुभावों का जन्म छोककल्याणार्थ ही होता है ॥ १४ ॥ 

॥ | अरिष्टशय्यां परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य facit तेजसा । 

"| निशोथदीपा सहसा हतत्विषो बभूवुरालेख्यसमपिता इव ॥१५॥ 
l| सञ्जीविनी-अरिष्टशब्यामिति । अरिष्ट सूतिकागृहम्‌' इत्यमरः | अरिष्टे 
š (तिकागृहे शय्यां तल्पं परितोऽभितः 'अभितःपरितःसमयानिकपाहाप्र तियोगेऽपि' 
१ त द्रिताया। विसारिणा सुजन्मनः शोभनोत्पत्तः । “जनुर्जननजन्मानि जनिए- 
ega: इत्यमरः । तस्य शिशोनिजेन नै सगिकेण तेजसा सहसा हृततिविपः 
 बषकान्तयो निशीथदीपा अद्धरात्रप्रदीपाः । 'अघरात्रनिशीथो हो हत्यमरः । « 
। शिव्यसमपितादिचित्रापिता इव वभूवुः निशीथशब्दो दोपानां प्रभाऽधिक्य- 
Ib iis Sd: | 

॥ | बत्वय:--अरिष्टाय्यां परितः विसारिणा -सुजन्मनः तस्य निजेन तेजसा 
शि हतत्विषः निशीथदीपाः आरेख्यसमपिता इव बभूवुः। र) 

। | वाच्य०--हतत्विड्भिः निशीथदीपैः आलेख्यसमपितैरिव बभूवे । (भाववा०) 
चन्दिका--अरिष्टस्य सूतिकागृहस्य, शाय्यां तल्पं, परितः अमितः, राय्यायाः ` 
f दिति यावत्‌, विसारिणा प्रसर्पता, सुजन्मनः सुजातस्य, ङग | 
i शि. इति भाव: । तस्य शिशोः, निजेन ` स्वीयेन, तेजसा, E A 
, ऐततया, हेतत्विष: अभिभूतप्रकाशा', निशीथदीपाः अद्धरात्रप्रदोपा-, गा 
पिता: लिखिताः, इव यथा, बभूव: जाता; L कनान. 
, | कश्या न प्रकाञ्जन्ते यथा रवेः पुरो नक्षत्रादीनि स्त्रल्पतेजांसी ELS 

` | पमास;--अरिष्टे अरिष्टस्य वा शय्या अरिष्टशब्या, तार gs 
| [त इति विसारि, तेन विसारिणा । सुष्टु जन्म यस्य सः दि dul ३ 
et निशीथस्य दीपाः निशीथदीपाः (ब.त.) t Cr S 

LN dà (x o ) । आलेल्ये समर्पिताः sema (a) | 
al - हु mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
D 


I. a 


^ 





^ 


E LI 


l 
: $ > ; 
| | Jj 


१४६ S c 


योश्चित्रम' जनुर्जननजन्मानि जनिर्त्पत्तिरुद्धब: ' शर्डरात्रनिशीथो ढो' = 


'रसरता प्राकृतिकतेजसा अर्द्धरात्रेईपि मन्दतेजसो वभूवुः । 


रघुवंशमहाकाव्ये 








कोश:-- afi सूतिकागृहम्‌ « 'समन्वतस्तु परितः सवंतो त्रिष्विति 
'विसृत्वरो विसुमरो विसारी च प्रसारिणि ।' 'अतकिते तु सहसा' “Tem 


भावार्थः-=-शिशुजन्मसभये सूतिकागृहस्थापिताः दीपाः तस्य शिशोः ₹ 


. छम्दीइलोकार्य --प्रसव गृह में शय्या के चारों ओर फैलने वाले qun 
उस शिशु रघु के स्वाभाविक तेज से सहसा जिनकी कान्ति मन्द पड़ गई ह, ह 
दीप आधी रात के समय में चित्र में लिखित हुए से निस्तेज हुए॥ १५॥ | 

जनाय शुद्धान्तचराय शंसते कुमारजन्मामृतसम्मिताक्षरम्‌ । 
अदेयमासोत्‌ त्रयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे॥ १६॥ | ! 
सञ्षीविनी--जनायेतिं । भूपतेदिलीपस्यामुतसम्मिताक्षरममृतसमः्चाक्षस्‌|िम 
'उरूपसमसम्मिताः' fug दण्डी । कुमारजन्म पुत्रोत्पत्ति शंसते कथयते qe 
न्तचरायाऽन्तःपुरचारिणे जनाय त्रयमेवादेग्रमासीत्‌ । तत्‌ कि ufq 
छत्रम्‌ उभे चामरे च । छत्रादीनां राज्ञः प्रधानाङ्गत्वादिति भावः | 
अन्वयः भूपतेः अमृतसम्मिताक्षरं पुत्रजन्म शंसते शुद्धान्तचराय Wh रि 
त्रयमेव अदेयम्‌ आसीत्‌ 'तत्‌' शशिप्रभं छत्रम्‌ उभे च चामरं । UE. 
` ”बाच्य०--शशिप्रभेण छत्रेणोभाम्यां चामराभ्याञ्च 'इति’ त्रयेणेव बर : s 
` झमूयत ऐभाववा,)। ` | ^s 
चन्द्रिका—भूपतेः घरित्रीश्वरस्य, दिलीपस्य, अमृतेनः सुधया, wi | 3 
तुन्यानि, अक्षराणि वर्णाः, यस्मिन्‌ तत्‌ अमृतसम्मिताक्षरम्‌ । कुमारजन्म | ` 
जननम्‌, शंसते वदते. शुद्धान्ते अन्त:पुरे, चराय सेवकाय, जनाय पुरुषाय, † | * 
अग्र ङथ्यमानानि त्रीण्येव वस्तूनि, अदेयं दानानहम्‌, आसीत्‌ अभूत्‌ । हिक 


. इत्याह-शशिनः चन्द्रस्य, प्रभेव कान्तिरिव, प्रभा कान्तिः, यस्य Wi Um 
` आतपत्रम्‌, इवेतच्छत्रमित्यथः । उभे द्वे चामरे प्रकीर्णके च, 'चामरन्त CUNT 


णंकम्‌' इत्यमरः।राज्ञोऽसाधारणचिह्वभूतं श्वेतच्छत्रं चामरयुगळं “च विह 
सब दातु राजा प्रस्तुत आसी दित्यर्थः | ARE ES : 3 
समास:--शुद्धान्ते चरतीति शुद्धान्तचरः (go qo), तस्मै quem p M 
Sme जन्म कुमारजन्म, तत्‌ कुमारजन्म ( ष०्त०) | अमृतेन स E dg 
क्षराणि य स्मिस्तत्‌ अमृतसम्मिताक्षर ( ago ), तत्‌ अमृतदम्मिताक्षरम्‌ | | h 
जन्म Se ततृ पुत्रजन्म । दातुं योग्य देये, न देयम्‌ अदेयम्‌ (नञ्त.) š TÌ 
pei Nur भशिनः प्रभेव प्रभा यस्य तत्‌ शशिप्रभम्‌ ( बहु i ) Lei 
छ 7 शपा्तश्चावरोषश्च' 'पीयूषममृत qur 'सुतः पुत्रः , CT S: 
जन्मानि ,जनिस्त्पत्तिरद्धव: । छत्र त्वातपत्रम्‌' व s | 
tized i 
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f 
° e@ 
° तृतीयः सग; š १8, 
pcm i bb अन्तःपुरञनाय 
छत्रचामरातिरिक्त सर्व वस्तु महाँ होरकटकादिकं पारितोपिकरूपेण दातु 
आसीत्‌ । बहुमूल्यानि वस्तूनि पारितोषिकख्पेण दत्तवान | 
हिन्दीश्सोकार्थः--राजा दिलीप “पुत्र जन्म हुआ है” इस प्रकार के अमृत * 
गत Fut अक्षर युक्त वात सुनाने वाले अन्तःपुर के आदमी को चन्द्र के समान 
नियुक्त छत्र एव दो चासर से अतिरिक्त किसी भी वस्तु देने को प्रस्तुत थे । 
हष वे ही तीन चीज देने योग्य नहीं--ऐसा मानते Qu १६॥ ? 
निवातपद्मस्तिमितेन चक्षुषा नृपस्य कान्तं पिबतः सुताननम्‌ । 
महोदधेः पुर इवेन्दुदर्शनाद्‌ गुरुः प्रहष: प्रबभूव नात्मनि ॥१७॥ 
| | सब्जीविनी--निवातेति p निवातो निर्वातप्रदेशः । 'निवातावाथयावाती' 
मरः । तत्र यत्‌ पद्म तद्वत्स्तिमितेन निष्पन्देन चक्षषा नेत्रेण कान्तं सुन्दरं 
ejm: पुत्रमुखं पिवतस्तृष्णया पश्यतो नृपस्य गुरुरुत्रटः प्रहर्षः ( कर्ता ) 
क|ुदर्शनात्‌ गुरुमहोदघेः पूरो जलौघ इव । आात्मनि शरीरे न प्रबभूव स्थातुं 
॥शशाक । अन्तर्न माति स्मेति यावत्‌ । न ह्मल्पाधारेऽघिकं मीयत इति भावः । 
तधा हर्ष आत्मनि स्वस्मिन्विषये न प्रबभूव । आत्मानं नियन्तुं न शशाक । किन्तु 
|हिनिजंगामेत्यर्थः । 
के! . अन्वयः--निवातपद्मस्तिमितेन चक्षुषा कान्तं सुताननं पिबतः नुपस्छ TU: 
NU, इन्दुदर्शनाद्‌ "qu; महोदधेः पूर इव आत्मनि न प्रबभूव । 
| | वाच्य ०--गुरुणा प्रहर्षेण महोदधेः गुरुणा पूरेणेव आत्मनि न प्रबभूवे । 
- | ' भाव० ) | E " y 
| ,चन्रिका- निवाते वायुरहितप्रदेशे, यत्‌” प्नं www, तद्वत्‌ स्तिमितेन 
ifr. चक्षुषा लोचनेन, कान्तं मञ्जलम्‌, सुताननं तनयवदनम्‌, fida; we Te 
[ese नुपस्य राज्ञो दिलीपस्य, गुरुः महात्‌, Tet nius Hos 
SRI चन्द्रविलोकनात्‌, महोदधेः महासागरस्य, पूरः शराः नालभत. š 
|: वहिः प्रकटो बभवेत्यर्थ: । अन्नोपमालंकार:--राजहप: मह JE 
Ri ( स्वेदेहे ) स्थातु नापारयत्‌ इतिं वर्णनात्‌ gigat: उपार मह ह 
x र रीरेश्वस्थान्मसामध्यं सादृश्यं सादृश्यवाचकश्च इवराव्द इति पूर्णापम स्तिमितं 
f|, समासः--निल्मते s तिवातपद्मम्‌ ( स० do ) TRIN TUS 
त म ( = = ९७ ) तेन निवातंपद्मस्तिमितेन U नुन्‌ 
नतिषश्षस्तिमितम्‌ ( उपमानपूर्वपदकर्म० ), त तत्‌ सुताननम्‌ । 
रास TU, तस्य नपस्य । सुतस्य आननं सुताननम्‌ (ToT. दो: दशनम्‌ इन्दु- 
y Yar उदिश्च ngafa: ( कर्म ), तस्म FUE 
| esa u KS 
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कोश:--'निवातावाक्षयावाती' “वा df पसं नरिनम्‌' “ईक्षणं ,चल्षुरक्षिणो 
'नृपभूपमहीक्षितः' 'कान्तं मनोरमं saq “सुतः पुत्रस्त्रियां त्वमी ' “आननं स शा 
मुखम्‌’ 'उदन्वानुदघि:' “इन्दुः कुमुदवान्धवः मुत्प्रीतिः प्रमदो gd: ‘आत्मा sal T 
‘qida: wara ब्रह्म कर्म च।' इति चामराः। पूरः स्यादम्मसां q २ 
इत्यनेकार्थ० । ९ 
भावार्थ:--राजा दिलीपः सुन्दर सुतमुखं निश्चलनयनेन पश्यन्‌ चन्द्रदशा i ` 
समुद्र इव हर्षोद्रेल्लित आसीत्‌ । | ; 
हिन्दीइलोकार्थ: - वायुरहित प्रदेश में स्थित कमल के समान निश्चल dif 
सुन्दर पुत्रमुख को चाव के साथ देखते हुए राजा दिलीप का आनन्द ( पुत्रमुह यः 
निहारने से उत्पन्न ), चन्द्र के देखने से महान्‌ समुद्र के जलप्रवाह के समार| 
शरीर में ही रहने,में समर्थ न हो सका । अर्थात्‌ बाहर निकल आया । (चन्द्रो 
होने पर समुद्र की जूूराशि जैसे ऊपर weed लगती हूँ उसी प्रकार WI 
देखनेवाले राजा का gq शरीर के बाहर प्रकट होने लगा ) U १७॥ |f 


` स॒ जातकमंण्यखिले तपस्विना तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते । l 
दिल्लोपस॒नुम णिराकरो डूब: प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं बभो.॥१८॥ | 
सञ्जीविनी--स इति । स दिलीपसूनु: । तपस्विना पुरोधसा qaa र 

“पुरोधास्तु पुरोहितः' इत्यमर: । बशिष्ठन । तपस्वित्वात्तदनुष्ठित कर्म Ud 
स्यादित Š भोव; । तपोवनादेत्यागत्य । अखिले समग्रे जातकर्मणि जातस्य sq) , 
संस्कारविशेषे कृते सति । प्रयुक्तः संस्कारः शषाणोल्लेखनादिर्यस्य wo TA 
आकरोद्धवः खनिप्रभवः खनिः स्त्रियामाकरः स्यात्‌’ इत्यमरः । मणिरिव । मष पारू 
बभो । वसिष्ठमन्त्रप्रमावात्तेजिष्ठोचभूदित्य्थः | अत्र मनुः---'पराङना भिवर्तते ap. 
जातकं दिघी यते’ इति । pi 
3 ein : दिलोपसूनु: तपस्विना पुरोधसा तपोबनाद्‌ एत्य अखिले जा Dy 
कमणि कृते ag प्रयुक्तसस्कारः भाकरोळूव; मणिरिव अधिकं बभौ। | 
बाच्य०--तेन दिलीपसनना प्रयक्तसंस्कारे xd 'मणिनेवार्षि घे; 
वे । ( माववा० ) TET प्रयुक्तसस्कारेण आकरो | 
चन्द्रिका--सः प्रकुत: , दिलीपसनः नः क्तेन, qus. | 
yo, सिम सूनुः, तपस्विना प्रकृष्ठतपोयुक्तन, प ० 
जातकर्माण जातकर्माख्यसंस्कारे. m3 “सति? प्रयक्क: कृतः, संरी हि, 
लादि प्रतियत्नः, wa = SIN Eit अयुक T5. ofi hs 
महाहारममेव, अधिक भूरि, वभौ चकासे । स्वयं ते K 
स्कृत: इतोऽविक mal 2 | स्वयं तेजस्वी शिशुः तपस्वि dE 
Ta: इ शुम यथा आकरोत्पन्नो मणि: शाणोल्छेखादिना a š 
शोमते तथेति t fing 2 . शाण f facet ; 
मत त्यात उपभालंकार:--शिष्षुभप्यो: उपमानोपमेयभावः, जातकर्मादि 
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पूर्णोपमा । अत्र विम्मप्रतिविम्वभावापन्नः साधारणो धर्म: । 
j| समासः--दिलीपस्यं सूनुः दिलीपसूनु: (प.त,) । तपसः बनं तपोवनम्‌, » 
[त्‌ तपोवनात्‌ । जातस्य कर्म जातकर्म, तस्मिन्‌ जातकर्मणि । प्रयुक्त: संस्कारः 
ह स प्रयुक्तसस्कारः । आकराद्‌ उ्भूवतीत्याकरोद्भवः । 
| कोश:--तपस्वी मुनिदीनयोः' “पुरोधास्तु पुरोहित: 'खनिः स्थ्रियामाकरः 
गत्‌ “रत्नं मणिदूर्वयोरश्मजातौ मुक्तादिकेऽपि च।' इति चामराः । “संस्कारः 
द. तियले$नुभावे मानसकर्मणि' इति मेदिनी । . 

भावार्थः--स्वतस्तेजस्वी स वारः तपरिविवरेण वसिष्ठेन कृतजातकर्मसंस्कारः, 


' त्‌ भाकरोत्पन्न: श्रेऽ्ठजातिः भणिः स्वतो दीसिमान्‌ शाणोल्लेखसंस्कारेण 
पु Rq शोभते तथा शुशुभे इति भावः। ` 
| हिन्दीहल्लोकार्थः--वह दिलीप शिशु (स्वयं जन्म से ते्जरवी) तपोवन से आकर 
फ्री पुरोहित वसिष्ठजी के द्वारा जातकर्म संस्कार किये जाने पर खान से 
'किठे हुए उस मणि की भाँति जिसका शान पर चढ़ाना, आदि संस्कार हो चुका 
॥बधिक शोभित होने लगा ॥ १८॥ 
l| gasar मङ्गळतूर्येनिस्वनाः प्रमोदनृत्येः सह वारयोषितास्‌। 

न केवल सद्मनि मागधीपतेः पथि व्यजुम्भन्त दिवौकसामपि ॥१२॥ 
| सक्षीविनी--सुखेति । सुखः सुखकरः श्रवः श्रवणं येपां ते gesta g- 
= RT इत्यर्थः । मङ्गलतूर्यनिस्वना मङ्गलवाद्यध्वनयो वारयोषितां वेश्यानाम्‌। 
स्त्री गणिका वेश्या रूपाजीदा' इत्यमरः । प्रमोदनृत्यहषंनत्तनः सह मागधी- 
Mena पद्मनि केवल गृह एव न व्यजुम्भन्तं । किन्तु द्योरोको येषां ते दिवो- 
Q देवा: । पषोदरादित्वात्साघुः । तेषां पथ्याकाशेर्शप व्यजुम्मन्त । तंस्प्र देवां” 
[SR देवोपकारित्वाच्च देवदुन्दुभयोऽपि नेदुरिति m A E 
"| अन्दय:--सुखश्वा मङ्गलतूर्यनिःस्वनाः वारयो। प्रमोदनृत्यैः सह मागधी-` 
[Eaa केवलं न व्यज॒म्भन्त, 'अपितु' दिवोकसां पथि अपि व्यजम्भन्त | 


| वाच्य०» सुखश्रवैर्म कु लतुर्यनिःस्वनै: प्रमोदनृत्यैः सह व्यजुम्मन्त । (माव०) 


+ 
+ 


jj पच्रिका--सुखश्रवाः सुखप्रदश्न वणाः, कर्णप्रिया इति यावत्‌ । मकता 
3 SIRE (मृदज्ञादीनां) निःस्वनाः नादाः, चारयोषितां TETA ma 
| ` भानन्दनतंने:, सह साकम्‌, मागधीपतेः, सुदक्षिणाप्रियस्थ दिलीपस्य, स 
Ri 


वधर i ql- 
ै, राजप्रासादे इत्यथः, केवलम्‌ एव, न व्यजुम्मन्त न प्रावर्धत्त, अपितु घिरे 
प चर्गवासिनाममराणाम्‌, पथ्यपि मार्गेडपि, आकादोऽपि, eriein 9 
SY स्वांशत्वात्त स्वोपकारित्वाच्च सानन्द दुन्दुभीन्‌ घ्वनग्गमा लकराणि 
i पेमात;-> सुध्दा anari bees (बहु) TET ७८50500 
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e भमोदितः, 'सन्‌' यू बद्ध, वन्दिनमिति यावत्‌, विसर्जयेत्‌ विमोचयेत्‌ । Š 


^ 


` छळून एकच केवलश्चावघीरितः' इति शाश्‍वत: । सुमुचे, कर्मकरत्तरि लिट । e 


c 


$२ c रघुवंशमहाकाञ्ये 


बा) तूर्याणि मद्धुलतूर्याफि, मङ्गलतुयर्टणाँ निःस्वनाः मञ्गलतू्यनिः्वनाः | 
d नृत्यानि प्रमोदनुत्यानि (ष.त.), q: प्रमोदनृत्य: । वारस्य (जनसमूह | | 
एकदिवसस्य वा) योषितः वारयोषितः, तासां वास्योषिताम्‌ । मगधस्यापत्य aa 
मागधी, मागाः पतिः मागधीपतिः, तस्य मागधीपतेः। दो: ओकः येषां) ` 
दिवौकसः (ago) । | 
कोश:--'कल्याणं मङ्गलं शुभम्‌’ 'ध्वनिध्वानरवस्वनाः' “वारस्त्री ús | 
quur लास्यं नृत्यं च नर्तने’ “प्रमो दामोदसम्मदाः' 'साकं सत्रा समं सह स्न 

सद्म निकेतनम्‌'-नि्णीते केवलमिति त्रि लिङ्ग त्वेककृत्स्नयोः “त्रि दिवेशा fed. 
“मार्गाध्वपन्थान: qadt सृतिः । इति चामराः । स 
भावाथं:--पुत्रजन्मावसरे न केवल राजप्रासाद एव कर्णमधुर वृत्यग छि । 
वाद्यादिकं भवति स्म, अपितु देवा अपि; प्रमुदिताः आकाशमार्गे नृत्यगीताति मा 
कुर्वन्ति स्मेति ® | 
कुर्वन्ति स्मेति भाव: । : = 
हिम्दीशलोकायंः-- कान को सुख देने वाली मद्धुलवाच मृदङ्गादि को छ प्र 

एवं वेश्याओं के आनन्द नृत्य, सुदक्षिणा के स्वामी महाराज दिलीप के प्रासाद 
- हो नहीं बढ़ रहे थे, किन्तु देवताओं के मार्ग आकाश में भी (बढ़ रहे थे, वहा ग 
देव-दुन्दुभियाँ वजने लगीं ओर स्वर्गंवेश्या-अप्स राओं का नाच भी होने लगा)॥१४ 
` च संथ॒तस्तस्य बभूव रक्षितुविसजंयेदघं सुतजन्महंषित:॥ 00 
` ऋणाभिधानात्स्वयमेव केवलं तदा पितृणां मुमुचे स बन्धनात्‌ [र पर 
सञ्जीविनी--नेति । रक्षितुः सम्यवपाळनंशीलस्य तस्य दिलीपस्य M 
एव चोराच्चभावात्‌ संयतो बद्धो + बभूव नाभूत्‌ । कि तेनात आह-विसर्जयेदित | दय 
सुतजन्मनः हषितस्तोषितः सन्‌ यं बद्ध विसजयेद्विमोचयेत्‌ । किन्तु स॒ राजा Wi 
पितणाभृणामिघानाद बन्धनात्केवल यथा तथा स्वयमेव । एक एवेत्यर्थः । 8 wf 












"मव मुक्त इत्यर्थः | अस्मिन्नर्थ-'एष qr अनृणो यः पुत्रो ।” इति श्रुतिः g i; 
अन्वयः- रक्षितुः तस्य संयतः न बुभूव, सुतजन्महधितः सन्‌" यं Ret 

सः त॒दा पितृणाम्‌ ऋणाभिधानात्‌ वन्धनात केवलं स्वयमेव मुमुचे । d 
, वाच्य०--संयतेन न वभूवे, सुतजन्महपितेन यो विसर्ज्येत, किन्तु ते | 
स्तय TU (भाववाच्य-कर्मवाच्य-कर्मकर्त॑०) a वत बा 
“चदिका-_रकितुः सम्यक्‌ रक्षणशीलस्थ, तस्य दिलीपस्य, संयतः से t 


आरग TERMAU इत्यर्थः, न बभूव नासीत्‌ । सुतजन्मना पुत्रोत्पत्तया, ose E 





e १ q 
तृतीयः सगः रह 


» 







= | स्वयमेव आत्मनेव,मुमुचे मूक्तो$भूत्‌ । संयतस्य अभावे रक्षितृत्वा- 
हेतूपन्योसेन समर्थनात्‌ काव्यलिङ्गालङ्कारः । 'सभर्थनयीस्यार्थस्य काव्यलिङ्गं 
jp इति तल्लक्षणात्‌ । _ : 
समास:---सुतस्य जन्म सुतजन्म (ष.त.), सुतजन्मना हृषितः (द्रु.त.) सुवजन्म- ° 
ian ऋणमित्यभिधान यस्य तद्‌ (बहु.) ऋणाभिवानम्‌, तस्मात्‌ ऋणाभिवानात्‌। 
` क्वोशः--“ बढ़े कीलितसंयतो' "IT qa: जनुर्जननजन्मानि' 'स्यादणं र्य 
छा , ० ° 
mq ।' इत्यमरः। 

v|. भावाथं:--दुष्टदमनपूर्वकं शिष्टापालनं हि रक्षणं, तत्‌ सम्यगनुतिष्ठति दिलीपः 
तस्तस्य राज्ये बद्ध एव नासीत्‌ यं हुर्षावसरे कारागारात्‌ मोचयेत्‌ । अद्य पर्यन्तं 
हयं निस्सन्तानत्वात्‌ पितृऋणेन वद्ध आसीत्‌ । साम्प्रतं पुन: स सन्तानोत्पत्त्या 
लात्‌ ऋणात्‌ स्वयं मुक्तोऽभूदित्यथः । 








x 


हिन्दीइलोकार्थ:---अच्छी तरह रक्षा करने वाले द्रिलीप महाराज का कोई 
शराधी कँदी ही न था, जिसे पुत्रोत्सव में छोड़ दें, किन्तु यह महाराज उस 
ma पितऋण रूपी वन्धन से अकेले स्वयं ही मुक्त हो गये ॥२०॥ 
j| श्रृतस्य यायादयमन्तमर्भकस्तथा परेषां युधि चेति पाथिवः। 
॥| अवेक्ष्य घातोग॑मनाथंमर्थविच्चकार नाम्ना रघुमात्मसम्भवम्‌ ॥२१॥ 

| सज्जीविनी--श्रुतस्येति । अर्थविच्छब्दार्थज्ञः पाथिवः पुथिवीश्वरो feit: । 


TQ 'वालमूललष्वलमज़लीनां वा छो रत्वामापद्यते' इति n पत 
[fr रूपं सिद्धम्‌। अत्र शङ्खः- amita तु व्यतिक्रान्ते नामक 

.. अन्दयः-अर्थवित्‌ पार्थिवः अयम्‌ं अभक: थुतस्य : 
पाम्‌ अन्तञ्च प्यायात्‌' इति घातोः गमनाथम्‌ अवदय आत्मसम्भव नाम्ता रघु 
| चकार | ° 

वाच्यठ--अर्थविदा पार्थिवेन अनेनार्भकेण श्वुतस्या 


गामा रघुश्चक्रे (mudo) ^ : 

A " चन््रिका--ऊ्थंविद्‌ दब्दार्थज्ञाता, पार्थिव: TU Was bs DX 
“बर; बाः, श्रतस्य शास्त्रस्य, अन्तं सिद्धान्तम्‌” bas अवसानमपि 
f Um भायां लिङ । तथा एवमेव, युधि यु डे, _ परेषा चः quara गत्यर्थम्‌ 
पिके Wie शक्यार्थे fog, धति dU WE छ 07 रघ चकार चक्रे । 
| पर्याळोच्य, आत्मसम्भवं qaq, तास्ता अमा € 
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न्तो यायेत । आत्मसम्भवो 


` ७0३. 
m 
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झर्वकर्ण-क्षीरसागरमट्टाचु्यादिवत्‌ किमपि €Z नाम पुत्रस्य मा WW, ufa | 
अन्वर्थं नाम भवेदिति विचार्य “<q” इति (गमनकर्ता) नामकरणं विदधे PU 
८ समास --अथ्थ वेत्तीति अर्थविद्‌ । पृथिव्या ईरवरः पाथिवः । qm 

गमनार्थः, तं गमिनार्थम्‌ (अवघारणापूर्वककर्म०) | लङ्घते «इति रघुः, तं रष 

आत्मनः सम्भवो यस्य सः आत्मसम्भवः (ago), तम्‌ आत्मसम्भवम्‌। | 
क्लेशः--'अर्थोऽमिघेयरंवस्तु' “राजा राट्‌ पार्थिवक्ष्माभृत्‌ “पोत: पाकोभग्रे 

डिम्भः पृथुकः शावकः fup! gi शास्त्रावधृतयोः' “अन्तो जघन्यं चरस 
'आख्याह्नं अभिधानश्च नामधेयञ्च नाम च ।' इति हेतुप्रकरण-' इति चामराः। 

सावाथ:- द्वादशेष्हनि पिता नाम कुर्यात्‌ इति स्मृतेः दिलीपः स्वसुतस्य अर्षत 

नाम चिकीर्षन्‌ गत्यथंकधातुनिष्पन्नं um इति 2 निहितवान्‌ | कह i 
शभूणाञ्च अन्तम्‌ (पर पार) गच्छेत्‌ इति मनसिक्कत्येदे नाम कृतवान्‌ इति भावः। 
हिन्वीशोकार्थः--शब्दार्थ के ज्ञाता, राजा -दिलीप 'यह बालक शास्त्र 
सिद्धान्त को ( जान ) जा सकेगा, ऐसे ही युद्ध में शत्रुओं का अन्त ( नाथ) ग्रे 


भी जा ( कर ) सकेगा, इसलिए ‘sfa धातु गमनार्थक है ऐसा विचार $| 
अपने वालक का नाम 'रघु' रखा ॥ २१ ॥ Om 


ig भयत्नात्स समग्रसम्पद: शुभैः शरीरावयवैदिने दिने । E 
उपोष वृद्धि हरिवष्वदीवितेरनुपरवेशादिव बालचन्द्रमा: RU W 
NN पितुरिति॥ स रघुः समग्रसम्पदः पूर्णलक्मीकस्य 
ERIS शगैरावयवे: । हरिदश्वदीधितेः सूर्यस्य रश्मेः । Tet qu 
सायः इत्यमरः । अनुप्रवेशाद्‌ बाळचन्द्रमा इव दिने सिं 
वचनम्‌ न l ga पुपोष | अत्र बराह पन 
द्पणोदर लिलमये रवर्दीधितयो मूच्छितास्तमो TIN । | 
निहिता इव मन्दिरस्यान्तः ॥! इति । ˆ In 


? 
dy 
^, 


, io "पः समग्रसम्पदः पितुः प्रयत्नाद्‌ शुभैः शरीरावयवः SAU ह 


दीधिते | 
E sa वाऊचन्द्रमा इव दिने दिने वृद्धि पुपोष । = णो 
$; 3 चन्द्रमा इव दिने दिने वृद्धिः पुपुषे । ( कर्मवा० )। B 

परि = पु: समग्रसम्पदः पूर्णथियः,: पितुः ITPA, gae ü 
: हु बव ns देहप्रतोके:, हरिदइवस्य सूर्यस्य, दोषि | 
दिने प्रातदिवसम Y १ aaan इव नूतनोदितसुधांशुः यथा, m 
^ mus DUAE उपचयम्‌, पुपोष समेघयामास । que | 
ˆ TRET अवयवाः' गरी नर दे यस्यनसः ( वहु०,) समग्रसम्पदु, तस्य समग्रसा ` 
dr ETSI ते; STET: ए वहु, अकऽ "n 










dus SE ST 
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' : (ago) हरिदश्वत्य दीधितिः हरिदववदीधितिः, तस्य हरिदव्वदीधिते: । 
| चन्द्रमाश्च बालचन्द्रमा: ( कर्म० )। ° 


j कोशः--'समग्रमखिलं पूर्णमखण्डं स्यादनूनके' “सम्पदि । सम्पत्ति: श्रीश्च 


ex “भास्वट्विवस्वत्साश्वहरिदश्चोष्णरए्मयः' "ag प्रतीकोष्वयव.' “भानु: ° 


हरो मरोचिः स्त्रीपुंसयोदीधिति: स्त्रियाम्‌ ।' “सृधांशुश्चन्रमाः' इति चामरा । 











JE Rarqa ER ES र 
पिचुः) यथा स्वस्मिन्‌ सूर्यकिरणप्र वेशात्‌ वर्घमानो भवति,तर्थव सुस्दरा ङ्गं पृष्टि प्राप। 
हिन्दीछोकाथः-वह शिशु रघु पूर्णसम्पत्तिशाली पिता दिलीप के प्रयत्न 
सुम्दर अंग-प्रत्यंगों से, सुर्य की किरण प्रवेश करने से वालचन्द्र ( शुक्लप्रति- 
दा) की भांति प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त करने लगा ॥ २२॥ 

| उमावृषाङ्कौ ररजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरी | 

तथा नुपः सा च सुतेन मागधी ननन्द>स्तत्सहृ्नेन तत्समौ ॥२३॥ 
सञ्जीविनी --उमेति । उमावुधाद्धौ पार्वती वुपभध्वजो शरजन्मना कात्तिकेयेन 
कित्तिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः? इत्यमरः । यथा ननन्दतुः । शची- 
[We जयन्तेन जयन्ताख्यरेन सुतेन p “जयन्तः पाकशासनिः इत्यमरः । ,यथा 
पितुः । तथा तत्समौ ताभ्यामुमावृषाङ्काभ्यां शचीपुरन्दराभ्यां च समौ समानी 
| मागधी quw तत्सदुशेन ताभ्यां कुमारजयन्ताभ्यां सदृशेन सुरेन ननन्दतु: । 
षी प्रारञ्यार्याता । xs 

अन्वय! -उमावृपाडौ शरजन्मना “a शचीपुरन्दरो जयन्तेन 
[WU ननन्दतुः? तथा तत्समौ सा मागधी नुपरच तत्सदुशेन सुतेन ननन्दतुः | 

| वाच्य०--उमावृषाद्धुभ्थां शरजन्मना यया, शचापुरन्दरास्या भत्ते ji 
WE तथा तत्समानाभ्यां मागध्या नृपेण च तस्सदृश्ेन सुतेन meu (भाव०) 
| चर्द्रिका-उमावृषाङ्को शिवाभवो, शरजन्मना पडाननन, यथा येन गक 
Fm: भमुदाते, इत्येका उपमा, अन्या च पुनः--शचीपुरन्दरौ 
JS जयन्तनाम्ना पुत्रेण, यथा ननन्दतुः मुमुदतुः, IX T pipe 
रीस्द्रदाजीपुरन्दरसद्शौ, सा मागधी सुदक्षिणा) T i iE dmn 
IÈ anaana समानेन, सुते qum TUE TTE ei च रघो, 
| M डु-शची पुरन्दरसादुइयं मागघीदिछोपयोः कुम पे ग्यानु पादानात्‌ 
भेत उपमावाचलः। उभयत्र साधारणधर्मस्य उपमानीपर्मय स s `, 
पोप भं न्तव्य i | 
BÉ on ) । उमा q वृषादुदच उमा- 
$ शाह GZ.) शरेभ्पो जन्म यस्य सः ( 
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भावार्थः--रघुः prade पितुः प्रयत्नाद्‌ प्रतिदिनं बालचन्द्र: (शुक्छपक्ष- | 


aga: तत्सदृशः ( तृती० T° ) तेन ७ 


^ ळर 
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मास. वृपोइङ्की यस्य सः वृषाङ्कः ( तह) शरजन्मा । शची ~ 


NUS ^, रघुवंशमहाकाज्ये 


^ तत्सदशेन । तो च तौ च (उमावृषाङ्कौ. शुचीएरन्दरो च) ते ( सरूपैक्शेप: ) है: 
समो तत्समौ । É Pa 
, ` क्वोशः-“उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरी” “शरजन्मा षडाननः ; 
“पुलोमजा शशीह्द्राणी' gaga: पुरन्दरः? 'जयन्तः पाकशासनिः' “qa a| 
तथेवंवं साम्ये 'वाच्यलिङ्गा: समस्तुल्यः सदृशः सदृशः सदृक्‌’ इति सर्वश्रामरा: १ 
भावार्थः--पार्वतीशिवो यदा कुमारो जातः तदा यथा जहुषतुः, यथा 
जयन्तजनने शचीक्षक्रो आनन्दमन्वभवताम्‌, तर्थव दम्पतीद्वयसमानो इमी दम्पती भि 
अपि कुमारजयन्तसदृशेन रघुणा मुमुदतुरिति भावः । i 
हिन्दीछोकाथ:--पार्वती ओर परमेश्‍वर षडानन से तथा इन्द्राणी और इद 
जयन्त से जैसा आनन्द पाये, उसी प्रकार उन दो दम्पतियों के सदुश सुदक्ष | 
ओर दिलीप कातिकेय-जयन्त के समान अपने पुत्र रघु से आनन्द पाये ॥२३॥ | 
रथादभुनाम्नोरिक,भावबन्धन्तं बभूव यत्प्रेम परस्पराश्चयस्‌ । | 
हेन तत्तयोः परस्परस्योपरि पर्यचीयत ॥२शा [m 
सचिनो--रयाङ्गेति। रयाङ्गनाम्नी च रथाङ्गनामा च रथाङ्गनामारो | व 
चक्रवाको । 'पुमान्त्त्रया' इत्येकशेषः । तयोरिव तयोर्दम्पत्योर्भावबन्धने हृदयाः |( 
Euren यत्रम बभूव तदेकेन केवलेन ताभ्यामन्येन वा। 
पनी राः इत्यमरः । 3 सृतेन विभक्तमपि कृतविभागमपि परस्परस्योपरि ' 
| यदेकाषार q । कमकत्तरि छह । अङ्त्रिमत्वात्स्वयमेवोपचित मित्यर्थः ; 
मेकैकविषय प्रेम RE हीयते । अत्र तु तयोः mier 
यविष भेऽपि त्यु x 
भूदिति भावः । | यलाभेऽपि नाहीयत । प्रत्युतोपचितमेवा ं 
द्‌ रतेन p ia इव तयोः भावबन्धनं परस्पराश्रयं यत्‌ प्रेम 99 | 
एकुन विभक्तम्‌ अपि परस्परत्य उपरि पर्यचीयत i | 
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भायतासम्पादकम्‌, परस्पर 
सुदक्षिणा, एवं सुदक्षिणाप्रेम्ण 


न परस्परस्य | T e d 
z dui: उपरि उपरिष्टात्‌, विषये इत्यर्थः | पर्थचीयत प्रवृदम | 
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तृतीयः सरः ह Te 


S: बाङ्गनामानौ । (रथाङ्गनाम्नी च रथप्रङ्गगामा चेति, “पुमान्‌ स्त्रिया’ इत्येकभेष: 
, बन उपघाळोपि० इत्यादिना डीपो वैकल्पिकतया रथाङ्गनामा < रथाङ्गनामा 
x स्त्रीपुंसयोरपि समानं रूपं,वा । ) तयोः रथाङ्जनाम्नोः। भाव: वध्यते अने-, 
b गति भावबन्धनस्‌ s परस्परम्‌ आश्चयो यस्य तते परस्पराश्चचम्‌ (ago ) । 

‘Ugana सुतश्च एकसुतः ( कर्म» ) तेन एकसृतेन । | 
> Str. को कश्नक्रश्नक्रवाको रथाद्धाहृयनामक: ।' भावः सत्तास्वमावा- 
भिप्रायचेष्टात्मजन्मसु ॥ भ्रमा ना प्रियता हादं प्रेम स्नेह? 'इलेषे विषय आश्रये' 
एके मुख्य न्‍्थकेवछा: इति चामराः । 
| _ भावार्थः--चक्रवाकदस्पत्योरिव सुदक्षिणादिलीपयोः परस्परं यद्‌ गाढं प्रेम 
गा ब्रासीत्‌ तत्‌ रघुणा पुत्रण कृतेऽपि विभागे ( रघुणा मातापित्रोः प्रेमविभागं कृत्वा 
| तयं स्वांशग्रहण5पि ) क्षीणं नाभवत्‌, किन्तु प्रावर्डतवेति भावः । 
| हिन्दीछोकार्थे---चकदी-चकवाओं में जैसा गाढ, प्रेम होता है वसा ही 
प्रगाढ सुदक्षिणा दिलीपों का, एकाभिप्राय बनाने वाला अन्योन्य जो प्रेम था, 
तौ | वह एक पुत्र रघु के द्वारा वट जाने पर भी परस्पर एक दूसरे के ऊपर बढ़ता 
(हो ) गया । बटने से घटा नहीं ॥ २४॥ 
. उवाच घात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चांगुलिस्‌ । 
अभूच्च नञ्नः प्रणिपातशिक्षया पितुर्मुदं तेन ततान MSAT NRAN 
सञ्जीदिनी--उवाचेति । सोऽर्भकः शिशु: । “qha; पाको$भंको डिम्भः पृथुकः 
| रवकः शिशुः? इत्यमरः । घार्त्योपमात्रा । 'घात्रो जनन्यामलकीवसुमत्युपमातृपु 
शति विश्व: । प्रथममृदितमुपदिष्टं वच उवाच । तदीयामङ्गुलिमवढम्ब्य ययौ च 
| पिपातस्य शिक्षयोपदेशेन नम्रो$भच्च । इति यत्तेन पितुमुंद ततान। 
| : ^ प्रधमोदितँ वचः सवाच, तदीयीम्‌, अंगुलिम्‌ 
. अन्वयः--सः अर्भकऽ घात्र्या प्रथमोदित वचः उवाच, १.१ 9 ER 
Ta ययो च । प्रणिपातशिक्षया नम्न अभूत्‌ च, तेन पितुः मुद ततान A 
| वाच्य०-_तेनार्भकेण वच ऊचे ( कर्म ) । 200 0 rea 
rero) नभ्रेणाभावि (भाववा०) । तेन मुत्‌ तेने (कर्मवा० )n E uis 
| चन्दिज्ञा--स: अर्भक: रघुः, घात्र्या उपमात्रा, प्रथमोदित इद दल id 
| वच: वाच? जगाद । धात्री सवप्रथम शिक्षुम्‌ उप : ST 
IB 3 ° वचनम्‌, उवाच? ST q MN e दीयां घात्रीसम्व- 
| धिः ! ते नमः अस्तु'इत्यादि, रघुरपि तदनूक्तवानित्यथः । v णिपात- 
Reiz, अगि : ' अवलम्ब्य गृहीत्वा, ययौ च जगामापि । प्राणपाः 
mI अंगुलि करशाखाम्‌, अवलम्ब्य गृह ._..च: समुच्चायक , तेन- 
UNT प्रणामकरणस्य बोधने, नम्रः सन्नतः, अभूत्‌ सबुत U^ 


| pris प्रणामार्थं संप्नमनेत 
| _ भथमोदितवचः कथनेन तदंगुछिमवलम्ब्य चलनेन तथा sa 


) [f दिलीपस्य, मुदम्‌ आनन्दम्‌, ततान TTE 03 ers तदीया? 
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-^ तां तदीयाम्‌ । प्रणिपातस्य दिक्षा प्रणियातृशिक्षा (ष.त.), तया प्रणिपातशिक्षपा| 

कोश:---'पोत: पाकोऽभंको डिम्मः' “धात्री स्यादुपमातापि क्षितिरप्पामढ, 

afa ।' 'भाषितं वचनं वचः 'उक्त भाषितमुदितड्र 'अंगुल्यः करण्याला; e 
'मुत्मी ति: प्रमदो” gd: इति चामराः । ` 

भावाथं:--घात्रीवचन तथैव मुग्घतया अनुवदन्‌ तदंगुलि गृहीत्वा aq x 

चलन्‌ तथा प्रणामप्रकारस्य बोधने स्वयमपि सन्नतः प्रणाममभिनयन्‌ शिश रघुः 


पै 






स्वमनोहारिचेष्टया दिलीपस्य हर्ष प्रवधितवान्‌ इति भावः । 

“हिन्दी०--वह बालक रघु दाई से पहले कहे हुए 'तात ! माता” इत्यादि 
वचना का उच्चारण किया, ओर दाई की उंगुछी के सहारे से ( ठुमुक-ठुमुक कर) 
चलने लगा, तथा प्रणाम करने को सिखाने पर नम्र होने लगा, इससे पिताका 
आनन्द बढ़ने लगा ॥२५॥ 

तमङ्कमारोप्य शदीरयोगजे: सुखेनिषिञ्चन्तमिवामृतं त्वचि । 
उपान्तसंमोछितलोचनो नुपरिचरात्सुतस्पर्श रसज्ञतां ययो ॥२६॥ 

, सञ्जीविनो-तमिति। शरीरयोगजैः सुखैस्त्वचि त्वगिन्द्रियेऽमृतं निषिज्ञत्त 
वषन्तमिव तं पुत्रमङ्कमारोप्य मुदाविर्भावादुपान्तयोः ध्रान्तयोः सम्मीलितलोचतः | 
सन्‌ नृपश्चिरातसुतस्पर्शरसञ्ञतां ययौ । रस. स्वादः । 

अर््यः-शरीरयोगजैः gd: त्वचि अमृतं निषिञ्जन्तम्‌ इव तम्‌ Wu 
आरोप्य उपान्तसम्मीितलोचनेन 'सन्‌' +q: चिरात्‌ सुतसपर्शरसज्ञतां ययो । 

वाच्य०--उपान्तसम्मीलितलोचनेन नृपेण चिरात्‌ रसज्ञता यये । (कर्मवा०) | 
कप शरीरयोगात्‌ देहसम्पर्कात्‌, जातैः (जैः) उत्पन्नं., सुखैः आनन्दै, 
uh TET, अमृत सुधाम्‌, निषिज्ञन्तमिव स्रवन्तमिव, d रघुम्‌, अडू 
अज भारय आरोह्य, उत्सङ्गे समुपवेशयेत्यर्थः, उपान्तयोः - अञ्चलयोः | 
आ मेषिते, लोचने नेत्रे येन तादृशः “qw भवन्‌’ नृपः राजा दिलीप, | 
Bie / चिरकालानन्तरमिति यावत्‌, सुतस्पर्शस्य पुत्रस्पर्शस्य, रसञ्चता | 

वत्त्वम्‌, qut जगाम । आनन्दजाड्यात्‌ न किमप्यजानात्‌ चिरम्‌ इति भावः 
d: Wo गा यागः शरीरयोगः, शरीरयोगाद्‌ जातानि शरी स्पोगजानि, ||; 
pl उपान्तयो: सम्मीछिने उपान्तसम्मीलिते (ष.त.) उपान्तसम्मी | 

TEN ES स: उपान्तसस्मीलितलोचन, (ago) । सुतस्य easi: सुतस्पर्शः | 

रसन्ञस्प भाव: „ॐ रसः सुतस्पर्शरसं जानातीति सुतस्पर्शरसज्ञ:, सुतर ` 

X y सुपस्पशरसज्ञता, तां सृतस्पशंरसज्ञताम । . 

` शर्मा सुखानि को * 'योगः सन्नहनोपायध्यातसङ्चतियुर्तिई | 
'नेतरमौक्षण चक fü ० मृत सुधा' 'सारो सज्जा नरि त्वक स्त्री C 
CC-0. NER 6 किरः KHBFRTN.IDigitized by eGangotri 
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xx सुतं रघुमङ्के उपवेश्य ह; आन 
। Sasa रिय तदङ्गभ्पर्शानन्दबडः आनन्दाति- 
मीलितलाचन; चिराय किभेपि न सातवीन्‌,चिरकालानन्तरं um 
न्वभूत इति भावः । यद्व चिरकालात्‌ प्रार्थितं पत्र ्गस्पशंसुखम्ननुभूतवान्‌ । 
हिन्दीइलोकार्थ:--अंग सग से त्वचा में मानों, अमृत WU वाळे उस पत्र' 
ger गोद में बठाकर ( आनन्दातिशय के कारण ) नेत्रप्रान्तो को मुदे हुए राजा 
| S रका S स्वाद को जाना, (अथवा आँख मुदे राजाको 
; T 'द बहुत दर के बाद ज्ञात होने लगा | उसके पहले तो' आनन 
॥ जइता आ TŠ थो) ॥२६॥ 5 2 A 
अमंस्त चानेन पराध्यंजन्मता स्थितेरभेत्ता स्थितिमन्तमन्वयस्‌ । 
स्वमूतिभेदेन गुणाग्रथवतिना पतिः प्रजानामिव संगंमात्मत: ॥२७॥ 


सक्षीविनी — अमंस्तेति | स्थितेरभेत्ता मर्यादापाळक: स नृपः वराध्यंजन्मनो- 
जन्मना$नेन रघुणा$न्वयं वशम्‌ । प्रजानां पतिब्रह्मा LGTUT: सत्त्वादयः । तेष्व- 
ण मुख्येन सत्वेन वर्तते व्याप्रियत इति गुणाग्रधवर्ती तेन । स्वस्य मूर्तिभेदेना- 
वारविशेषेण विष्णुना$त्मनः सगं सृष्टिमिव । स्थितिमन्तं प्रतिष्ठावन्तममस्त मन्यते 
pi मच्यतेरनुदात्तत्वा दिट्प्र तिषेधः । अत्रोपमानोपमेययोरितरेतर'वक्षेषणानीतरेत- 
प्र योज्यानि | तत्र रघुपक्षे गुणा विद्याविनयादय:। 'गुणो$प्रधाने रूपादौ मोव्यौ सूदे 
ER । स्तम्बे सत्त्वादिसन्ध्यादिविद्याऽदिहरितादिषु॥'इति विश्व: । शेषं सुगमम्‌। 
मन्वयः--स्थितेः spem सः परार्ध्यजन्मना अनेन अन्वयं प्रजानां पतिः 
Panar स्वमूतिभेदेन आत्मनः सर्गमिव स्थितिमन्तम्‌ अमंस्त च । 
| वाच्य०--स्थितेरभेत्रा परार्ध्यजन्मना अनेनान्वयः प्रजानां पत्या गुणाग्र ध- 
तना स्वमूतिभेदेन आत्मनः सर्ग इव स्थितिमान्‌ अमानि । (कर्मश) । | 
|. चन्द्रिका--स्थिते: मर्यादायाः, अभेत्ता अभव्जकः, स दिलोपः, परोध््यंजन्मतः 
PORT, अनेन रघुणा, अभ्वयं वंशम्‌, प्रजानां जनानां पतिः ईशः, प्रजापतिः 
(ग्र, गृणाग्रधण सत्त्वरजस्तमोगुणेष॒ मुख्येन, सत्त्वेन वर्तते इति तेन गुणाग्रच- 
पिता, गुणश्र्सत्त्वगुणप्रघानेन, स्वमूतिभेदेन स्वावतारान्तरेण विष्णुना, विष्णुहि 
[NUR] देवः, आ।त्मनः स्वस्य (बरह्मणः), समगं सृष्टिम्‌, स्थितिमन्तम्‌ स्थायितम्‌, 
मित अज्ञासीत्‌ । अत्र दिलीपब्रह्मणोरुपमानोपमेयभाव:, एवमेव रभुविष्ण्वोरपि 


| 
| 


fiA उष्मानोपमेयभांवः । मर्यादापालकत्व॑ दिलोपब्रह्मणो: समानमू । , 


केषजन्मत्व-पूणायचवतित्व-स्वपूर्विमेदत्वानि रघुविष्ण्वोः सादृश्यम्‌ । तत्र रघुपक्ष 
"Ww विद्यावनयौदार्यादिना, स्वमूतिः- ब्रह्मपक्षे विष्णुः, दिलोपपक्षे ° रघुः; 
पिरमा सत्त्वप्रधानविष्णुना स्वस प्रतिष्ठावन्तममन्यत qaq दिलीपः स्ववश 
| गदगुणप्रधानेन रघुणा प्रतिप्ठावन्त मन्यते स्मेत्यथ: bo. 

| सैमास:--पराध्यं जन्म यस्य सः परार्घ्यजन्मा (बहु०), तेपे पराष्यजन्मना । 
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-^ न भेत्ताअभेत्ता (ago) स्वम्य मूर्ति: स्वर्मातः, स्वमूर्तः भेदः स्वमूतिमेदः, 
तेन स्वमृत्तिभेदेन । गुणेष्वग्रधः गुणाग्रथेः “गृणाग्रचण वर्तते इति गुणाग्रचवर्ती, तेन 
गुणाग्रधवतिना । स्थितिः अस्यास्तीति स्थितिमान्‌, तं स्थितिमन्तम्‌ । : 


° Aagi घारणा स्थितिः' 'परार्ध्याग्रचप्राग्रहरप्राग्रचाग्रचाग्रीयमग्रीयम' 
'सुन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ । “मौर्व्या द्रव्याश्रिते "सत्त्वशौर्यसन्घ्यादिके 
गुण: ।' 'मूतिस्तनुस्तन:' “सर्गः स्वभावनिर्मोक्षनिप्वयाव्यायसृष्टिु' इत्यमराः। . d 
भाँवार्थ:--ब्रह्मा यथा निजसृष्टि श्रेष्ठप्राकट्येन सत्त्वगुणमुख्येन स्वावनारविशञेः | 
षेण विष्णुना स्थितिमती मन्यते स्म तथा दिलीपोऽपि निजवंशं श्रेष्ठजन्मना विनया- गा 
दिगुणप्रघानेन स्वदेहान्वरेण रघुणा स्थायिन ज्ञातवान्‌ । 'अनेन रघुणा मम वंशः 
स्थिरो जातः इत्यज्ञासीत्‌ ।. 
हिन्दीश्लोकार्य:--मर्यादापालक राजा दिलीप ने अपने वंशको उत्कृष्ट am Ë 
वाळे इस रघु से (जो कि विनयादि गुण युक्त है. तथा अपना ही दूसरा देह है), 
वसे ही प्रतिष्ठायुक्त ( स्थिर ) माना, जैसे ब्रह्मा मीने अपनी सृष्टि को--उत्कृष्ट हैं | 
जिनका आविर्भाव, ओर जो सत्त्वगुणप्रधान हैं तथा अपने ही अवतारविक्षेष मूत [हि 
विष्णु भगवान्‌ से स्थिर माना था ॥२७॥ T 
q वृत्तचूळ्शचळकाकपक्षकेरमात्यपुन्ने, सवयोभिरन्वितः | 
छ्रिपेयंयावद्‌ ग्रहणेन वाङ्मयं नदामुखेनेव समुद्रमाविशत्‌ ॥२८॥ 
ळशी विनो स इति “चूडा कार्या हिजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः । 
तृतीय वा कत्तंव्या श्रुतिचोदनात्‌ ।' इति मनुस्मरणात्ततोये वर्षे वृत्तचूलो निष्पन्नः 
चूडाकर्मा सन्‌ । डल्योरभेदः। स॒ रघु: । "प्राप्त तु पञ्चमे वर्षे विद्याऽरम्भं च 
कारयेत्‌ इति वचनात्पञ्चमे वर्षे, इलकाकपक्षकैरचञ्चलाशखण्डकैः । 'वालानां d 
अ रोका, आपल: शिखण्डकः ।' इति हलायुधः । सवयोभिः 
त्मिकाया मा कार क ननः सन्‌ | 
iure nb 7, आहा सम्यसबोधेनोपायभूतेन वाङ्मयं शब्दजातम्‌ 
तेन करिचन्मकरादि: मर x मुख्यारम्मे द्वाराम्युपाययो:। इति याद 
' समुद्रमिव आविशत्प्रविष्टः | ज्ञातवानित्यर्थ: । 
“< ft: म ण सः चलकाकपक्षकेः सवयोभि: अमात्यपुर्थवः अन्वितः | 
य दास्येन है ।न वाड्मय नदीमुखेन समुद्रम्‌ द्रव अविशत्‌ । a 
दिस्त । (कर्मट) ` "येः अन्वितैन तेन maq समुद्र VU 
चन्द्रका--वृत्तचल: जातचडासंस्कार:, “सन भवन? सः रघः 
prc i T `, सन्‌ भवन सः रघुः, fs 
E BEA PUE) इतस्तत ,उड्डीयमानालकैरित्यर्थः । सवयोभिः सभा 
” AMAA: मन्त्रसुतः, अन्वितः युक्तः “सन? लिपे: gegen 
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॥ [द सम्यक्तया, ग्रहणेन ज्ञानेन, वाङ्मय gm गया < 
3 HUI wes ns absit baut शास्त्राणीत्यर्थः, 
quip: नदीद्वारेण सागर प्रविशति तथायं किपिग्रहणेन hE कोन 
वः । अस्याक्षरारम्मो जात इत्यर्थः | हणेन दाग्दप्रपञ्जं प्राविक्ष दिति 
ह | समास:--वृत्ता चूला यस्य सः (age) वृत्तचूलः । चलाः काकपक्षकाः येषा 
ते चलकाकपक्षकाः (ago), d: चलकाकपक्षकः | समानं वयो येषां ते सवयसः, 
ë सबयोभिः (बहु०) । अमात्यानां पुत्राः अमात्यपुत्रा:, तैः अमात्यपुत्रैः ? वागेव 
- 884, तत्‌ WIES । चद्याः मुखं नदीमुखम्‌, तेन नदीमखेन । ` 
कोशः-- शिखा चूडा केशपाशी' 'काकपक्षः शिखण्डकः?” “चले लोळं 
बलाचलम्‌” "Wave स्निग्ध सवयाः? “मन्त्री घोसचिवेऽमात्यः' “लिंपिलिविरुभे 
[लियो इत्यमराः । 'मुखन्तु वदने मुख्यारम्भे द्वाराम्युपाययोः' इति यादव: । 
,| भानार्थः--यथा ग्राहादिर्जलजन्तुः नदीमुखेन सागर प्रविशति तथेव चडा- 
| [्रारानन्तरं रघुरपि (पञ्चवर्षः) समानवयस्कैः मन्द्रियृत्रे: सह एकपञ्चाशदवर्णा- 
r [कां वर्णमाळां सम्यग्‌ ज्ञात्वा वर्णमालामुखेन शब्दप्रपञ्चं महान्तं प्राविशत्‌ इति 
रवः । 
हिन्वीइलोष्वार्थः---चूडासंस्कार सम्पन्न होने पर बालक रघु ने चञ्चल काकु 
ऐ युक्त समानवयस्क मन्त्रिपुत्रो के साथ वर्णमाला अच्छी तरह सीखने के वाद 
मरी वर्णमाला द्वारा वाङ्मय में वैसे ही प्रवेश किया जैसा कि मगर आदि नदी 
SERT समुद्र में प्रवेश करते हैं ॥ २८॥ 
` - , अथोपनीतं विधिर्वाद्रपश्चितो विनिन्युरेनं गुरवो गुरुप्रियम्‌ । 
अवन्ध्ययत्नाइच बभूवुरत्र ते क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति RSN 
. सञ्जीविनी--अथेति । 'गर्भाष्टमेऽन्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ः। गर्भादेका- 
| RUN गर्भाच्च द्वादशे विशः w इति मनुस्मरणादथ गर्भेकादशेळ्दे ।वधिवदुप- 
गुरुप्रियमेने रघुं. विपश्चितो विद्वांसो गुरवो विनिन्यु: शिक्षितवन्तः । ते गुरवो- 
नास्मिन्‌ र घाववन्ध्ययत्नाश्च qu: । तथाहि । क्रिया शिक्षा । ` क्रिया तु निष्कृतौ 
| Ne चिकित्सोपायकर्ममु' इति यादवः । वस्तुनि पात्रभूते उपहिता प्रयुक्ता प्रसी- : 
' | फलति । 'क्रिया हि द्रव्यं विनय ति नाद्रव्यम्‌' इति कौटिल्यः । 
अन्बयः--क्षथ विधिवद्‌' उपनीतं गुरुप्रियम्‌ एनं विपश्चितः गुरवः विनिन्यु. । 
Pr अवन्ध्ययक्ाश्र बभूवुः । हि क्रिया वस्तूपहिता प्रसीदति न १ 
| बाच्य०--उपनीतो गुरुप्रिय एष विपश्चि Z=: गुरभिः विनिन्ये । ( कर्म० ) 
' ।सावन्वययत्तै्च बभूवे (भाववा०) क्रियया वस्तूपहितया प्रसद्यते (भाव०) 
| चन्द्रिका--अथ गर्भादेकादशे qd, विधिवत्‌ यथाशास्त्रम्‌; spi इतब्रह्मो- ` 
|, य aspieheren, एनी ci fete Ram Tam 
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तत्त्वोपदेशका:, 'गुणाति तत्त्वमिति गुरु: FE शिक्षयामासुः । ते शुरवः, अत्र 
रघुशिक्षणे, अवन्ब्ययत्नाः सकलश्रमाः, वभूतुः संवृत्ताः । हि यतः, क्रिया शिक्षण- 
कर्म, वस्तुनि प्रात्रे योग्ये, उपहिता निहिता, प्रसीदति सफला भवति। पात्रभूते 
"छात्रे विद्योपदेशु; फलिनो भक्तीति भावः d e | 
, समासः--गुरूणां प्रियः गुरुप्रियः, तं गुरुप्रियम्‌ । Q वन्ध्यः sup 
अवन्ध्य: यत्नः येषां ते (बहु) अवन्ध्ययत्ना: । वस्तुनि उपहिता वस्तूपहिता i 
फोशः--'मङ्गलानन्तरारम्भ--' 'विधिविधाने दैवेऽपि’ गुरू गी ष्पतिपित्राद्यो' 
(विद्वान्‌ विपश्चिद्‌ दोषज्ञः सन्‌ सुधीः कोविदो qus 'वन्ध्योऽफलोऽवकेशी w 
इत्यमराः । क्रिया तु निष्कृतौ शिक्षा इति यादवः । 
भावार्थ:--एकादशहायने यथाविवानम्‌ उपनयनसंस्कारस स्क्ृतं रघुं वेदशास्त्राः L. 
घ्ययनाय प्राप्ताधिकारत्वात्‌ समुपेतं गुरवः पाठयामासुः । विद्वांसो qua: रघुविपये L. 
सफला जाता: p उचितमेवेतत्‌ पात्रे (योग्ये) निहिता शिक्षा तेजस्विनी भवति । 
हिन्दीक्कोकार्थ;'--अनन्तर ग्याःहवें वर्ष में शास्त्रानुसार उपनयन संस्कार | 
सम्पन्न होने के बाद गुरुओ के प्रिय इस रघु को विद्वान quen ने शिक्षा दी। 
वे लोग इस रघु के विपय में सफलश्रम वाले हुए । क्योंकि विद्या सत्पात्र में | 
दो हुई फलवती होती है ॥ २९॥ ; 
७ विय; समग्रे: स गुणेरुदारधी: क्रमाच्चतस्रश्‍चतुरणंवोपमा: । छ 
ततार विद्या: पवनातिपातिभिदिशो gfegefzefirds<<: ॥२०॥ | 
सञ्जीविनी--धिय इति । अत्र कामन्दकः 'शश्रषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं 
तथा । ऊहापोहोःथंविज्ञानं तत्त्वज्ञान च घीगुणाः' इति । “आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता 
दण्डनीतिश्‍च शाइवती । एता विद्याहचतस्रस्तु लोकसंस्थितिहेतवः ॥? इति च 
उदारघीर्त्कृष्टयुद्धि: | स रघुः समग्रंथियो गुणैः । चत्वारोऽर्णवा उपमा यासां 
ताश्‍चतुरवोपमा: । तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे = इत्युत्तरपदसमासः । "WW 
is । हरिता दिशामीइवरः सूर्य! पवनातिपा तिभिहरिद्धिनिजाशवै । हरित 
SIT वर्ण च तृणवार्जिविशेषयो:' इति विश्‍व: । चतस्रो दिश इव क्रमात्ततार । 
चठुरणवावमत्व दिशामपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
ACTUS सः समग्रैः धियः गुणैः चतुरणंवोपमाः चतश्चः PEU |; 
im ईश्वरः प॒वनातिपातिभिः हरिद्धि; 'चतस्रःः दिश इव क्रमात ततार । š 
०--उदारधिया र : ॥ 
रोर (mie), पत रताम्‌ ईश्‍वरेण चतस्तः दिशः इव AAT | 
$a चन्द्रिका--उदारा महती, घीः बुद्धि, यस्य सः 'उदारो दातृमहतोः 
"इत्यमरः | q: Ss समग्र; सम्पूण:, [mm मतेः : गुणैः णुश्रूपा-भवण-गरह s 
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s: कमात्‌ क्रमेण, “शनैिद्या शनैः पन्था शर्त: पर्वतलङ्कनम्‌' या 
—% त्वारित्यं त्याज्यम्‌ इत्युक्तम्‌, अतः क्रमेण, ततार पार गतव 

p. q VR LU ñ J तृव तृ, 
तवानिति यावत्‌ । सूर्यो यया वेगशालिमिः घोटकै: aga: अतिक्रामति 
एप रघुः विद्या: साकल्येन गृहोतवान्‌ । उपमालंकार: | i 
: E घी यस्य q: (बहु ०) उदारधोः । चत्वारः अर्णवा उपमा 
गी त; (बहु) चठुरणबापमाः, ताः पुनस्तद्वत्‌ । पवनम्‌ अतिलंव्य पतितुं शोर 
गत पवनातिपातिनः, तैः पवनातिपातिभिः (ago) | 

कोश:---उदारो दातृमहतो:” “धी: प्रज्ञा शेमुषी,मतिः 'समग्नं सकल 
[ 'मोर्व्या दरव्याथिते सत्त्वशोयंस्य़ादिके गुणः' “उपभोपमान स्यात ` दिशस्तु 
: काष्ठा आशाश्र हरितश्च ताः' “ईश्वर: पतिरीञिता' इत्यमराः । 'हरित्क- 
भे वण च तृणवाजिविशेषयोः' इति विश्वः । š 
भावार्थः--महावुदधिशाली रघुः शुभ्रूषादिभिः पूर्ण: ufu अपराः gig: 
Aa: चतुस्समुद्रतुल्याः चतुःसंख्यका विद्याः, तोत्रवेगशालिमिः Aa- 
भिः सूयश्चतुदिशः इव समुत्तीर्णवानिति भावः । । 
हिदीइलोकार्थ:--विपुलमति रघु ने सम्पूर्ण बुद्धि के गुणों (जुश्॒पा-अवणादि) 
SRI समुद्र के qas चार (आन्वीक्षिकी तर्कशास्त्र) वेद, वार्ता, (दण्डनीति) 
को, दिशाओं के स्वामी सूर्य वायुमे भोः अधिक वेगशाली अपने WISI से 
| दिशाओं को क्रम से पार करते हैं उसी भाँति क्रमसे पार Rar ३०॥ 
aa स मेध्यां परिधाय रीरवोमसिक्षतास्त्रं पितुरेव मन्त्रवत्‌ । 

T केवल तद्गरुरेकपाथिवः स्िंतावभूदेकबुषेरोऽपि सः ॥२१॥ 
सल्गौदिनी--त्वचमिति । स रघुः । 'कार्ष्णरौरवबास्तानि चर्माणि ब्रह्म 
गः । बुसीरन्नानुपूर्व्येण शाणक्षौमाविकानि च ॥ इति मनुस्मरणान्मष्या शुद्ध 
[S रर्सम्न्धिनीम्‌ । 'रुर्महाक्कण्णसारः' sss (तवच नमह 
ला मन््रवत्सभन्त्रकमस्त्रमाग्नेयादिकं MINEURS i 
ERT इत्त्यपादानसंज्ञा । पितुरेवेत्यवधारणमुपपादयति ने i ap : 
Mar: पाथिव: केवलं पृथिवीरवर एव नाभूत्‌ । fera वित 


í पितुः एव अशि- — 






















| षनुषरोऽप्यभूत्‌ । = 
g: मेध्यां रौरवीं त्वचं परिघाग्र मन्त्रवत्‌ t 
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चाच्य०-—तेन अस्त्रम्‌ अशिक्ष्यद (क्रम &) । तद्गुरुणा एकपाथिवेन : 
ama, एकधनुर्धरेणाप्यभावि (maaro)  . 
चन्द्रिका--सः रघुः, मेघ्यां पवित्राम, रोहवीं कृष्णसारमृगसम्बन्धि 
त्वचं चर्म, परिघाय आवेष्ट्य, मन्त्रवत्‌ मन्त्रसहितम्‌, अस्त्रम्‌ अनलाद्यस्त्रम्‌, 
जनकाद्‌ दिलीपादेव गुरोः, अशिक्षत अगृह्हात्‌ । कुतो नान्यतः अधीतवान्‌ gag- 
due: रघुपिता दिलीपः, एकपाथिव: अद्वितीय: amg केवलं 3 
नाभूत्‌ नासीत्‌ । 'किन्तु' क्षितौ भुवि, एकघनुर्धरः अद्वितीयधनुर्वार्यपि, 
आसीत्‌ । | 
समास:ः--₹रोः इयं रौरवी, तां रौरवीम्‌ । मन्त्रः अस्यास्तीत मन्त्रवत्‌, 
तत्‌ मन्त्रवत्‌ । एकश्चासौ पाथिवः एकपाथिव: ( कर्म० ) । तस्य गुरुः dm 
(ष.त.) । धनुष: घर. धनुर्धरः, एकश्रासो धनुर्धरः एकधनुधंर: । 
कोश:-- 'पूतं पत्रित्रं मेघ्यज्व ' 'कृष्णसाररुरुन्यङ्करंकुशम्वररोहिषाः' गुरू. 
गीष्पतिपित्राद्यौ “एके मुख्यान्यकेवला:' 'धन्वी धनुष्मान्‌ धानुष्को | 
धनुर्धर: ।' इत्यमराः । 
» भावाथ:--रघुः ब्रह्मचारिधारणीयं कृष्णाजिनं परिधाय uere 
वारुणाचस्त्रं स्वपितुः सकाशादेव गृहीतवान्‌ । तत्पिता अद्वितीयः पाथिव एवा 
नासीत्‌ अद्वितीयो घनुरागमज्ञोऽप्यभवत्‌--इति भावः । ७ 
हिन्दोइलोकार्थ:---रघु ने पवित्र कृष्णाजिन पहनकर मन्त्र समेत STER 
अस्त्र को अपने पिता से हौ सीखा-। क्योंकि उनके पिता केवळ अद्वितीय राजा 
ही न थे, अपितु d भूमण्डल में अकेले (अद्वितीय) घनुर्घर भी थे ॥३१॥ 
महाक्षता वत्सतरः स्पृभल्षिव द्विपेन्द्रभावं कलभः safa । 
cH क्रमाद्यौवनभिन्नशेशव: पुपोष गाम्भीयंमन्तोहरं ag: RU , 
सञ्जीविती--महोक्षतामिति । रघुः क्रमाद्यौवनेन भिन्नशैशवो freed 
Aa: सन्‌ । महानुक्षा महाक्षो महर्षभः 'अचतुरविचतुर' इत्यादिसूत्रेण निपातनाई à 
cuu द MEINT ता स्पृशनाच्छन्वत्सतरो दम्य इव | दवत 
येंगाचापळेन मनोहर ENT श्रयरत्रजन्कळभः करिपोत a ग | 
Wu AS रघु: क्रमाद्‌ यौवन भिन्नशैदाव: ag महोक्षती स्पृशन्‌ वत्सरः 
9 ६ "भा अयन्‌ कलभः इव गाम्भो्यमनोहर वपु. पुर्पीष । 
em योवनभिन्नशेशवेन 'सता' स्पशता बत्सतरेणेव 77 
Et om rom 
Bei न्द्र्का : दिलीपसन: q ८ ! 
मिलन सह्य, asisqa Waaa. ET णह 
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= वदतां, स्पृ शन्‌ प्राप्नुवन्‌, वस्सतर इव दम्यः, तर्णको यथा atama 7 
इतां, श्रयन्‌ MAIT, कलभ इवे करिशावक वतू , गाम्भर्येण सुवदुःखादो 
वस्थानन, मनोहर,सुन्दरम्‌, वपु: देहम्‌, पुपोप वर्धयामास | : 
समास:-- योवत्तेन भिन्नं शेशवं (शिशोर्मावः शैशव) यस्य स:0(वहु०) योवन- x 
risa: । महाञ्चासौ उक्षा च महोक्षः (कर्म०) महोक्षस्य भावः महोक्षता 
I š | द्विपानाम्‌ इन्द्रः. द्विपेन्द्रः, farra भावः द्विपेन्द्रभावः, d 
भावम्‌ । गम्भीरस्य भावः गाम्भीर्यम्‌, गाम्भीर्येण मनोहर गाम्भीर्यमनोहरम, 
पुनस्तद्वत्‌ । 


| भावार्थ: वत्सतरो यथा महोक्षो भवति, यथा वा गुजपोतो महागजो भवति, 
भव क्रमेण युवा भवन्‌ रघुः गम्भोरभावेन कान्तं शरीर पुष्णाति स्म । 
हिन्दौइलोकार्थ:---रघु क्रम से युवावस्था से बचपन दूर होने पर, बड़े वैल 
गने वारे बछड़े की भांति, महागजत्व को प्राप्त होनेवाले हाथी के बच्चे की 
गति, गम्भीरता से आकर्षक शरीर को पृष्ट करने लगे । ( रघु को बछड़े और 
वत्स की उपमा दी गई । वे दानों बड़े होते समय जैसे सुन्दर अंग-प्रत्युंग पृष्ठ 
RQ है वैसे ही वालक रघु युवावस्था प्राप्त करते हुए गम्भीर और पुष्ट 
ञि ) ॥३२॥ : 

| अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदोक्षां निरवर्तयद्‌ गुरुः । 
नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पति तमानुद्ग दक्षसुता इवाबभुः ॥३२॥ 
| सज्न्नोविनी--अथेति । 'गौर्ना$दित्ये XA hs T 
+पराददिशि भारत्यां भूमी च सुरभावपि। पुस्त्रियोः स्वगव म्य. s E 
भेमसु ॥ इति केशवः । गावो छोमागि केशा दीयन्ते खण्डचन्तेऽस्मिन्तिति 
रीत्या गोदानं नाम ब्राह्मणादीनां षोदशादिषु quu कर्तव्य केशान्ताख्यं कर्मो- 
ते । ददक्त मनुना-'केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते l राजा 
[š वश्यस्य gafas ततः ॥? इति । अथ गुरु: पिता गुरु्गीष्पतिपित्रा 
मर: । अस्य+गोदानविधेरतैन्तरं विवाहृदोक्षां तिरवत्तयत्‌ । छत 
N नरेन्द्र कन्यास्त awa । दक्षस्य सुता रोहिण्यादयस्तमोनुद की । त za 
शे;र्नचन्द्रार्का: इति विश्व: । सत्पतिमव।प्याबसुः l रघुरणि त म । अः 
Nigerie वेदी वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम्‌ । अविष्लुतब्रह्मचयां गु हशः 
Bee ` अनन्तर॑ ideas निरवर्तयत्‌ । ¬ ` 
अभव॒ः snp गुरुः अस्य भोदानविधे अनन्तर MATOS | 
Nerei." तदति quien देव eap «du by eGangotri 
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वाच्य०--अथ agr अस्य "विळाहूदाक्षा निरवर्त्यंत । ( afo ) नरेन 
` कन्याभिः दक्षसुतामिरिव आवभे ( भाव० ) । 
| चन्द्रिका--अथ यौवनूप्रवेशानन्तरम्‌, गुरु»पिता दिलीपः, अस्य <q । 
गोदानविधे: कैशान्त' नामकसंस्कारस्य अनन्तरं पश्चात्‌, विवाहदीक्षां पाणिग्रहः i 
संस्कार, निरवर्तयत्‌ अकारयत्‌ । नरेन्द्रकन्याः राजपुन््यः, तं रघुम्‌, Wen 
अरिविग्यादयः ( सप्तावशतितारा: ), तमोनुदं तिमिरवारकं aem, इव यथा, 
aak समीचीनं भर्तारम्‌, अवाप्य लब्ध्वा, MAN: चकाशिरे d | 
` समासः--गावः (केशा) दीयन्ते .खण्ड्यन्ते) अस्मिन्‌ (संस्कारे) इति गोदान 
(केशान्त-संस्कारः), गोदानस्य विधिः गोदानविधिः, तस्य गोदानविधेः । 
विवाहस्य दीक्षा विवाहदीक्षा, तां विवाहदीक्षाम्‌ । नरेन्द्रस्य कन्याः ARRAT: ८... 
(Wo त०) संश्चासौ पतिइच सत्पतिः, तं सत्पतिम्‌ (कर्म०) | तमः नुदतीवरि(>. 
तमोनुद्‌, तं तमोनुदम्‌ ७दक्षस्य सुताः दक्षसुताः d 
कोशः “दानं मतङ्गजमदे रक्षणच्छेदशुद्धिय | विश्राणनेऽपि’ इत्यनेकार्थ (L. 
“गुरू गीप्पतिपित्राद्यो' 'विवाहोपयामाः पाणिपीडनम्‌’, 'घवः प्रियः पतिभेर्ता Tata 
चःम्रराः। 'तमोनुदोग्निचन््रार्काः' इति विश्वः । = | 
.. भावा्थ:--क्षत्रियाणां द्वाविशे वर्ष विहितस्य केज्यान्वसस्कारस्य पश्चात्‌ |. 
RAe: रघोः विवाह सम्पादितबान्‌ । राजकुमार्यः एनं प्राप्य, दक्षसुताः चढ 
प्राप्य यथा वभासिरे, तथा अभासन्त । 
a हिन्दीइलोकार्थ: -- योवनावस्था प्राप्त होने के वाद दिलीप महाराज ने रघुका ६ 
कशान्त सस्कार हो चुकने के बाद विवाह संस्कार सम्पन्न किया । राजकुमारियां 
रघु को पाकर, जैसे दक्ष की कन्यदएँ चन्द्रमा को पाकर सुशोमित हुई थो वैसे ही। , 
शोमित हुई ॥ ३३॥ | | | 
युवा युगव्यायतबाहुरंसल: कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः । 
वपुःभ्रकर्षादजयद्‌ गुरं रघुस्तथाऽपि नोचेविनयादहश्यत ॥३४। फ़ 
भूतो सज्ञीविनो--युवेति । युवा । युगो नाम घुर्यस्कन्धगः सच्छिद्रप्रान्ती याना 
Tere E qm d युग md ता “इत्या Y 
चेति वृत्तिकार: | j! है यस्य सः । असावस्य स्त इत्यसळो बलवान ७ esq 
ME P odis इत्यमरः । “वत्सांसाथ्याँ हा | 
'इत्यमरः । रघुः प्रकर्पाद आ विद्ञालग्रीव: । “परिणाहो ताऽप i 
दातत ग MUN. qd पितरमजयव.। 55 ति 
== | चरल्पकोऽदुक्यत। अनेनानौद्धत्यं च विवक्षितम्‌ । गि 
अन्वयः युवा; युगव्यायतवरह: अंसलः कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः E 
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तृतीयः सगः ३७ 


D 
d बजीयत (mde) । विन्याद्‌ रघुं नीचेरपश्यन्‌ । (We) 'जनाःः ¬~ 
T शेषः । 3 3 
चन््रिका-युवा तरुणः, युगृवद्‌ यानाङ्गदासविशेषवद्‌, व्यायतौ , दीघो, वाहू 
शै यस्य सः युगव्यायतबाहुः । आजानुबाहुरित्यर्थः॥ अंसलः बङ्वान्‌ कपाटः ` 
वक्षः यस्य स कपाटवक्षाः अररोराः, 'कपाटमररं तुल्ये’ इत्यमरः । परिणद्धा 
, कन्घरा ग्रीवा, 'ग्रीवायां शिरोधिः कन्धरेत्यपि’ इत्यमरः, यस्येवम्भूतः। | 
x दिलीपात्मजः, वपुःप्रकर्षाद्‌ शरीरोत्कर्षात्‌ (युवकशरीरस्वात्‌), गुर"पितरं 
पम्‌, अजयत्‌ पराजितवान्‌ । तथापि शरोरसोष्ठवेन पितुरन्नतत्वेऽपि, विनयात्‌ 
, नीच: g, अदृश्यत व्यलोकयत, छोकरिति शेषः। 
सप्तास:--युगवद्‌ व्यायती वाहू यस्य सः युगव्यायतबाहुः । कपाटमिव वक्षः 
य़ सः कपाटवक्षाः । परिणद्धा कन्वरा यस्य सः परिणद्धकन्धरः (ago ३ 
वपि) | aga: प्रकर्षः वपुःप्रकर्ष , तस्माद्‌ वपुःश्रकर्पात्‌ । 
कोश:--- वयस्थस्तरुणो युवा’ "ure युगः qf युगं युग्मे कृतादिषु 
खवान्मांसलोऽसलः' 'कपाठमरर qui 'उरो वत्सञ्च वक्षश्च "परिणाहो विशा- 
Um ग्रीवायां शिरोधिः कन्धरेत्यपि' 'अल्पे नीचेमंहत्युच्चेः इति चामराः । 
भावार्थः--यद्यपि तठणत्वाद्‌ रघुः हृष्ठपृष्टाङ्गः आसीत्‌ । (अस्य WT? 
ठं, दीर्घौ बाहू ग्रीवा च विशाला) दिलीपस्य तु वृद्धप्रायत्वात्‌ शरीर wur 
पित्‌ । एवमपि रघुः सुशिक्षितत्वात्‌ पितुः समक्षं विनन्न 5l आसो दिता A 
| हिन्दीछोकार्थ:--युवक, जूआ जैसी लम्बी भुजावाडें, बलि, किवाड से 
| चौड़ी छाती वाले, तथा विशालग्रीवा से युक्त रघुने शरीर को उत्कटता 
पिता को जीत लिया था, तथापि विनय से नम्न ही दीख पडते ये | Me 
तत: प्रजानां चिरमात्मना धृतां नितान्तंगुर्वी लघयिष्यता i स्‌ RT | 
निसगंसस्कारवितीत इत्यसो नुपेण चक्रे युवराजशब्दमा | 
| सव्जीविनी--तत इति । तत आत्मना चिर धृता लिता | | 
Nr इति ङीष्‌ । प्रजानां धुरं पालनप्रयास लघयिष्यता I क MEE | 
केरोति तदाचष्टे' इति रूघुशब्दाण्णिचू। ततो We: सद्व २ नि या 
गि दिलीपेनासौ रघुनिसर्गेण स्वभावेन संस्कारेग पाला ipiis x 
[ननन इति हेतोः । युवराज इति शब्दं भजतीति = en इति 
र फिप्रत्यय: pes कृतः । 'द्विविधो विनयः | i वित कामर्दक मितः 
पत्यः । तदुभयराम्पन्नत्वात्पुत्र युवराजं चकारत्यन- st विदीर्यते u 
हान्भूत्यै कुर्वीत नृपतिः सुतान्‌ । अवनोतकुमार हूँ 5 ऽ 
गितमोरसं पुत्र यौवराज्यऽभिणेचयेत्‌॥ इति। _ रं जघयिष्यता — 
| amaaa आत्मना चिर घुतां नितान्तगुर्वी प्रजा, २० ' x 
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वाच्य०--प्रजानां धुरं लघयिष्यन्नू TASE निसर्गसंस्कारविनीतमिल्ष युवराज, 
शब्दभाजं चकार । (ago 6 
चन्द्रिका” ततः अनन्तरम्‌, आत्मना स्वेन, चिर दीघंकालपर्यन्तम्‌, vu 
° ऊढाम्‌, नितान्हगुर्वीम्‌ एकान्तभारवतीम्‌, प्रजानां जनानाम्‌, धुरं पालनभारम्‌, | | 
लघयिष्यता लघुं करिष्यतां, स्वल्पभारां विधास्यता, नृपेण राज्ञा दिलीपेन, असो jm 
रघुः, निस्गसंस्काराम्यां प्रकृत्या शास्त्राध्ययनेन च, विनीत: प्रश्नितः, इति हेतोः, 
युवरार्जशब्दभाक युवराजपदवाच्यः, चक्रे विदधे। राजा दिलीप: रघुं युवराज 
विहितवान्‌ । 


समास:-- नितान्तं गुर्वी नितान्तगुर्वी, तां नितान्तगुर्वीम्‌ । लघु करिष्यन्निति 
sqaq, तेन लघयिष्यता । निसर्गश्च संस्कारच निसर्गसंस्कारों (gero), 
निसर्गसंस्काराम्यां विनीतः (qo त०) निसर्गसस्कारविनीतः। युवा चासौ राजा 
च युवराज: (कमं) यवराजस्य शब्द: युवराजशव्दः (ष० qe) युवराजशब्दं 
भजते इति युवराजशब्दभाक | नन्‌ पातीति नृपः, तेन नृपेण । . 

कोशः--'प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने’ 'तीव्रकान्तनितान्तानि’ “स्वरूपं च 
स्वमावश्च Rada 'विनीतप्रश्रिताः समाः' 'इति हेतुप्रकरण-/ “qaqa क्षित; 
इति”चामराः | 

_ भावःथंः--ततो राजा दिलीपः गुं -प्रशासनभार स्त्रोपरि चिरात स्थितं 

लघु कतुम्‌ इच्छन्‌ स्वभावेन शास्त्रास्पासादिना च विनयसम्पन्नं रघुं युवराज 
चकार । | 

हिन्दी छोका्:--इसके वाद स्वयं बहुत समय से धारण किये हुए गरिष् 
परजापालन के भार को हल्का करते वाले राजा दिलीप ने 'यह रघु स्वभाव और! 


शास्त्राम्याप्रादि से विनीत है? इस कारण से उसे युवराज पद से युक्त क्रिया, 
अर्थात्‌ युवराज बनाया ॥ ३५ ॥ 


नरेन्द्रमूळायतनादनन्तर _तदास्पदं श्रीयंवराजसंजितस्‌ | 

अगच्छदशेन गुणामिलाषिणे नवावतारं कमलादिवोत्पलस्‌ ॥२६॥ 
: सञ्जीविनी-नरेऱद्रेति । गुणान्विनयादीन्सौरस्पादीश्चाभिलपतीति quit 
छा पणा था राज्यलक्ष्मी: पद्माश्रया च नरेन्ट्रो दिलोप एवं मूळायतनं प्रधानस्य |. 
उर गात अपादानात्‌। अनन्तरं सन्निहितम्‌ । “युवराज इति, संजास्य सञ्चाती | 
युवराजसंजितम्‌ | तारकादित्वादितन्प्रत्यय; । आत्मनः qd स्थानमास्पदन्‌ । 
वशा poe । स रघुरित्यास्पदं तदास्पदम्‌ कर 
तारमचिरोत्पन्नमुत्पळमिव | अंशेनागच्छ यो हैं £ ४ 
A पति मात मुत्पळमिव | अंशेनागच्छत्‌ । RU I 
अन्वय: - गुणामिलाषिणी 
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` 
| = श्रिया अंशेन युवराजसंज्ञित! तदास्पदम्‌ 
त। ( afo) je X 
चन्द्रिका--गुणाभिलाषिणी विनयवोर्यादीन्‌ सोन्दर्यमौरभ्यादींश्न वाच्छन्ती, 
: राज्यलक्ष्पी:, नरेन्द्र: दिलीप एवं, मूलायतनं मुख्यस्थानं, तस्मत्‌ नरेन्द्रमूला- 
नातू, अनन्तरम्‌ अव्यवधानेन स्थितम्‌ युवराजसंज्ञितं युबराजपदवाच्यम्‌, तदा- 
, पद रघुहूपमात्मस्थानम्‌, उपमा निरूपग्रति--कमलात्‌ पद्म!त्‌, नवावतारं नूतन- 
| उत्पन्नम्‌, उत्पलम्‌ इव आरविन्दमिव, अंशेन कतिपयकलाभिः, अगच्छत्‌ 
t isi l 
सप्राल'--मूळ = तत्‌ आयतनञ्च मूलायतनम्‌ (mo) नरेन्द्र एव मूळायतनं 
रेद्रमूलायतन ( कर्मधारय० ) तस्मात्‌ नरेन्द्रमूलायतनात्‌ १ न विद्यां अन्तर 
स्य सः अनन्तरः, ¦ ago ) तम्‌ अनन्तरम्‌ । युवराज इति संज्ञा अस्य सञ्जाता 
ति युवराजसंज्ञित: < युवराजसंज्ञितम्‌ । गुणान्‌ अभिलपति इति गुणा-. 
पिणी । नव: अवतार: यस्य तत्‌ नवावतारम्‌, तत्‌ छऋ्वावतारम, स इत्यास्पद 
RIETEN, तत्‌ । 
कोश:-- कमला शरीर्हरिप्रिया' इत्यमरः। 'अवतारस्तु नद्यादितीथ$व- 
Rus च' इत्यनेकार्थ० | 'अंशभागौ तु वण्टके इत्यमरः । o 
| भावार्थ:--यथा कमलंळया लक्ष्मीः सौन्दर्यसोरम्यादिगुणकृष्टा नूननोदित ८ | 
Raar याति ada राज्यलक्ष्मी रपि दिलीपरूप मृलस्थानात्‌ युवराजपदहाजित 
Wed स्वस्थानं विलयवीर्यौदार्याथयाकृष्टा अंशेताश्रितवती । 
|. हिन्दो छोकार्थ:-वी य॑विनयादि गुणों को चाहने वाली राज्यलक्ष्मी राजा दिलीप 
, भि मूलस्थान से सन्निहित ( पास में रहने वाले ) युवराज पद को NU NET 
Y स्थान को, जैसे पुराने कमल से नवीन उगे हुए कमल की सु 
Paii गुण चाहने वालो पद्मालया लक्ष्मी एक अंश से जातो है, बे ही एक 
शिसे गई ॥ ३६ n 
विभावसुः सारथिनेव वायुता घनव्यपायेन र्ति 
बभव तेत तितरां सुदुःसहः कटभ्रमेदेन करीव पार्थिव: | >> 
ति ayia | एतद्विशेषणमुत्तरः 
[5 सक्षीज्ञनी--विभावसुरिति l सारथिना सहायभू ९३४ quad T विभावसू' 
बिप्वप्पनुपञ्जनीयम्‌ । वायुता बिताए स्तन T इव । कटो गण्डः । 
NTC । घनव्यपायेन शरत्समयेन वारा पर egenp p मदोदय | 
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वाच्य०--विभावसुनां इव गभस्तिमता इव करिणा इव पाथिवून सुदुः 
बंभूवे ( भाव० ) uos S सुदुःसहेन 
चम्द्रिक--सारथिना सहायकेन, वायुना पवनेन, विभावसुरिव अनलो यथा x 
« सारथिना संहायभूतेन, घनव्यपायेन मेघापगमेश, गभस्तिमानिव सूर्य इव' e 
सारथिना साह्यप्रदायना, कष्टप्रभेदेन गण्डस्फुटनेन, करोय गजो यथा, quus. 
दिळीप:, सारथना शासने सहयोगदात्रा, तेन रघुणा, अतितराम्‌ नितान्त, ge: 
सुतरां dd, बभूव संवृत्तः । : 
समास:--धनानां व्यपायो नाशो यस्मिन्‌ ( शरदृतौ ) सः घनव्यपाय: 
( बहु० ) तेन घनव्यपायेन । गभस्तयः सन्त्यस्य इति गभस्तिमान्‌ । करस्य प्रमेदः 
FEINA: ( ष०्त? ) तेन कटप्रभेदेन । करः अस्यास्तोति करी । |, 
कोश: qt विभावसू' 'घनो मेघे मूतंगुणे' 'किरिणोस्न मव्‌खांशुगभसि- 
qirga: गण्ड: कटो मदो दानम्‌' 'कु्जरो वारणः करी' इत्यमराः। 
भावार्थ:-- वायुसाहाय्येन अनल इव, शरदतुसहकारेण (मे 
मदोदयेन गज इव, दिछीपोऽपि सहकारिणा दुध (गद बात 
< हिन्दीशलोकाथ:--सहयोग करनेवाले वायु से जैसे अग्नि, सहायकर्ता शरदृतु पे 
TNR, सहायता करनेवाले मदोदय से जैसे हाथी अत्यन्त असहनीय हो जाता हैं, 


- 


वैसे ही सहयोग करनेवाले रघु से दिलीप अत्यन्त ही असह्य (तेजस्वी) ga ॥३७॥ i 
मियय होमतुरङ्गरक्षणे धनुर्धरं राजसुतैरनुद्रुतम्‌ | 
UT "S MATT: शत क्रतुनामपविघ्नमाप सः ॥३८॥ 
"ed Š gem CRAS । शतक्रतुरिन्द्र उपमा यस्य स शतक्रतूपमः स दिलीपः। 
मेधानां इतमपविष्नमपग विष M EA 2 क्रतुनाऽपूणमेकोचं क्रतूनामश्व' 


नियुष्य एडेन सः राजसुतः अनृतं घनुर्घर तं होमतु रङ्ग 
वाच्य० ३ । SHIT शतम्‌ अपविघ्नं 'यथा तथा” आप | | 
M GEN उन क्रतूनां शतम्‌ आपे । (कर्मं० ) o  , 
अनदत्‌ Wes n इन्द्रसद्रा:, स दिलीपः, STI: पाथिवतनर्यः। | 
धनुर्धर चापभृतम्‌ हत रध ztü ` समवयस्का रघुमनुगच्छन्ति स्मेति यावत्‌, 
रक्षणे वरित्राणे, spin S २ र मतुरजाणा अश्चमेधयागाङ्गभूतानाँ घोटकाः | 
तं पराजित्याश्‍वोन्मोचनमेव राजा तुरङ्गबन्धनाय प्रवर्तेत चेत्‌ तेन सह युद्धं 950 
- अपूर्ण हीनम्‌ नवनवतिः अगी ET । नियुज्य प्रवर्त्य, एकेन qan ema | 
“आप छेमे । अन्वति tr 2 x तिरन्तरायम्‌, यथा स्यात्तथा (क्रियाविशेषणम्‌ / | 
2 CO. Mufftiukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
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न = होमतुरङ्गाः, होमतुरङ्गाणां रक्षणं:ठीमतुरज रक्षणं 
[ होमतुरज्भरक्षण (घ०त०)। | gga धरः qat, तं धनुर्धरम्‌ । न पूर्णम्‌ 
, र्णम्‌, तत्‌ अपूणम्‌ { नन्‌त० ) । राज्ञां सुताः राजसुताः, d: राजसुप्ैः । , शतं 
r [तवो यस्य सः शतक्रतुः । शतक्ततु: उपमा यस्य सः शतक्रतूपमः (Igo) l अपगताः, 
५ विध्ना: यस्मिन्‌ कर्णि तद्यथा भवति तथा अपविष्नम्‌ । š ! 

:' Qaan: शतभन्युदिवस्पतिः' “उपमोपमानं स्यात 'निपंग्यस्त्री घनुर्घरः' 
x ‘qa: सवो$ध्वरो यागः सप्ततन्तुर्मश्चः क्रतु:” “विघ्नोऽन्तरायः 
. प्रयृह इति चाभरा: । 

`| भवार्थः--इन्द्रसमान: दिलीपः राजपुत्रानुगतं रघुम्‌ अश्वप्रेधीयहयरक्षणे 
ga निविव्मम एकोनशतम्‌ अश्वमेवयागान्‌ अन्वतिष्ठन्‌ इति भावः । 
हिन्दीइलोकार्थः--इन्द्र के सदृश दिलीप ने राजकुमारी से अनुसृत धनुर्धारी 
रघु को होम के घोड़ों के रक्षण में नियुक्त कर एक से कम (निन्यानवे ) अश्वमेध 
; याग निविध्न समाप्त किया ॥ ३८ ॥ — 

ततः परं तेन भखाय यज्वना तुरञ्जमृत्सृष्टमणभेर पुचः । 
धनुभु'लःसग्रत एव रक्षिणां जहार sue. किल गूढविग्रहः ॥ ३९ ॥ 

| सञ्जजीविनी--तत इति । ततः परमेकोनशतक्रतुप्राप्त्यवन्तर यज्ञना विधिनेए- 
। ता तेच दिलीपेन पुनः पुनरपि सखाय मखं कर्तुम्‌ । “क्रियार्थोपपदस्य इत्यादिना 
चतुर्थी । उत्सृष्टं मुक्तमनर्ग छमप्रत्विन्वम्‌ । अव्याहतस्वैरगतिमित्यर्य: । 'अपर्यावत्त- 





` — V "` ”..— " 


__उल्सहोपनर्गलस्तरद्धः शक्रेण गूढविग्रहेण wg (कर्म०) 3 
"img eati cid यज्दना यथाविधि, 


| यागेन, तेन दिलोपेत, पुनः शततमबारम्‌, ert अभ्या नया A 
|P, अनर्गलम्‌ amaga, get CU TEL —" 
कषां रक्षकाणाम्‌, अग्रत एव पुरस्तादेव, पाक: Us १ ८ 
| षन्‌ भवन्‌', जडार अपाहरतू, किळेत्यतिह्यं l sr 
 ससासः--त अर्गलं यस्य सः SUUS pon 
`| भुतः, तेपां घनुभु ताम्‌ । गूढी विग्रहा (बहु ies : E barons छ 
| — y व्रविनष्टवान्‌ ४४ À 
| —' da: क़तः यज्वा d A पनि 
qu um EU कि समाः वार्ता संभाव्ययों: कि xd 
M ७ " ° 3 ^ ; 
[err । | | 840 E = 
-(). Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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ec 
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© 
भावा: दिलीपः शततमाय अश्वमेधयागाय पुनः राजसुनानुयूतं रघुमेव 
रक्षकं कृत्वा अव्याहतं तुरगं व्िससर्ज ˆ इन्द्रः गूढशरी रेणागत्य धनुर्धारिणां प्र 
एव तमपाहरत्‌ इति भाव: । 
० हिन्दीह्रोकार्थः--निन्यानव्रे अश्वमेध याग करने के बाद, यथाशास्त्र यज्ञ किये 
हुए दिलीप से पुनः याग के लिए छोड़े गये बिना रोकटोक 53 वाले घोड़े को 
धनुर्धारी रक्षकों के सामने ही इन्द्र गुप्त देहधारी होकर हर ले गया ॥३९॥ 
विधादलुप्तप्रतिपत्ति विस्मित ganga सपदि स्थितं चं तत्‌ । 


वसिष्ठघेनुरच WESSSISSTQT श्रुतप्रभावा ददुशेडथ नन्दिनी ॥४०॥ 

सञ्जोबिनो--विषादेति । तत्‌ कुमारस्य सैन्यं सेना सपदि । विषादः gun 
कृतो मन।भङ्ग: । तदुक्तम्‌--'विपादञ्चेतसो भङ्ग उपायाभावनाशयो:” इति । तेन 
gar प्रतिपत्तिः कत्तंव्यज्ञानं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । विस्मितमरबनाशस्याकस्मिकत्वादा- 
इचर्याविष्ट सत्‌ । स्थितं तम्थौ । अथ थुतप्रमावा यदृच्छया स्वेचयाऽऽगता, रघोः 
स्वप्रसादळब्यत्वादनुजिगुक्षैति भावः। नन्दिनी नाम । वसिष्टधेनश्च ददले ñ 
चकारावविलम्वसूचकौ | . 


'भन्वयः-तत्‌ कुमारसैन्यं सपदि विषादलुप्तप्रतिपत्ति विस्मितं सत्‌ स्थितम्‌ 
च, अब श्रुनप्रभावा यदृच्छया आगता नन्दिनी वसिष्टवेन्‌श्च ददृशे। | i 
. .. वाच्य०-तैन कुमारसंन्येन विषादलुप्तप्रतिपत्तिना विस्मितेन म्थितम्‌ (भाव०) | 
अथ aasma) यदृच्छयागतां नन्दिनीं वसिष्ठघेनुरच ददर्श (mde) । 
ir र, कुमारसैन्यं युवराजरघुचम्‌:, सपदि सद्यः विषादेन | 
os TNT: कतव्यज्ञान यस्य तत्‌ विषादलुमप्रतिपत्ति विस्मितम्‌ 
ना न N भवत्‌ स्थितम्‌ चो वाक्यालङ्कारे । अथ पर्चातु,श्रुतप्रभावा 
id दाला आकर्मितदिलीपवरप्रदानसामर्थ्या वाः थदच्छया अकस्माद्‌, 
M T नन्दिनी नाम कामधेनुतनया, वसिष्ठधेनु: मुनिवसिष्ठस्य गौ., ददृशे 

रेटा च । चकाराम्यां द्वाम्यां विस्मयेन।बस्यानधेनुदशनयो: अविछम्बः सूचितः 


समासः:-कुमारस्य सैन्य a 
ds CT कुमारसेन्यम्‌ । (Toga) । {विषादेन gar प्रतिपत्तिः 
प्रभाव SHIT (बहुः) । शरुतः प्रभावः यस्याः सा ( वहु०,) श्रुतः 
( । वसिस्य Sq: वसिषधेनु:। ˆ 


2 ur रकष | ७; ओत 
चक्र शानीकमस्थियाम, eT aikee begie ' 'वरूथिली qe सन्य 
AR ^ ` =Y) y sa दुच्छा 
रिता', इति चामरा,। दि Weqe 'वित्तविज्ञातविशुताः' “यदृ 


सा I: ~ सैन्ये 
णा E s विपादो व्याप्त, कर्तव्यज्ञानं विनष्टम्‌ सहसा तुरज्ञीः 
पु. तदव यदृच्छया महासामर्थ्या नन्दिनी सम[गतेति भावः! 


7 हिन्दीछोकार्थः-“ तुः . 4 
0020. Mudfü जि सण ही रघू को, सेज. 3p eut ICI (i, 
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x 
Ç agr हो कर योंही रह गई.] तब प्रसिद्धप्रभावशालिनी वर्शष्ठजी की गाय 
नी अकस्मात्‌ दिखाई दी ॥४०॥ ,? ^ २ 
तदङ्गनिस्यन्दजलेन लोचने प्रमृज्य पुण्येन quem: सतास्‌ ? 
अतीन्द्रियेष्वप्युपपन्तदशीनो बभूव भावेषु, दिलीपनन्दुनः ॥४१।। ` 
सञ्जीबनी--तदङ्गेति । सतां पुरस्कृतः पूजितो दिलीपनन्दनो रघुः पुण्येन 
qur नदिन्या यदङ्गं तस्य निस्यन्दो द्रवः स एव जल्‌, मूत्रमित्यर्थः । तेन लोचने 
ज्य शोधयित्वा । अतीन्द्रियेष्दिरिद्रियाण्यतिकान्तेषु' । अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे 
x इति समासः । द्विगुप्राप्ापन्नालंपूर्व गतिसमामेषु परवल्लिङ्गता प्रतिषधा- 
शेष्यनिध्नत्वम्‌ । भावेष्वपि वस्तुषुपपन्नदर्शंनः सम्पन्न ाक्षात्कारअक्तिबेभूत्र । 
अन्वय:--सतां पुरस्कृतः दिलीपनन्दनः पुण्येन तदङ्गनिस्यन्दअलेन लोचने 
पृज्य अतीन्द्रियेणु भावेष्वपि उपपन्नदर्शन: बभूव । 
वाच्य ०--सतां पुरस्क्रतेन दिळीपनन्दनेन उपपन्नदर्शनेन वभूवे । ( भाव० ) 
दिका --सतां सज्जनानां, quens: पूजितः, दिलीपनन्दनः दिलीपमुतो 
:, पुण्येन पवित्रेण, तस्याः धेनोः, अङ्गस्य देहस्य, निस्यन्दजलेन मूत्रपलिलेन, 
ने नेत्रे, प्रमृज्य संक्षाल्य, अतीन्द्रियेषु इन्द्रियातोतेषु, दिव्येष्विति यावत्‌, 
mai पदार्थेष्वपि, उपपन्नदर्शनः घ्रासावलोकनसामर्थ्यः वभूत अभूत्‌ । ” 
समास:---तस्या अङ्गं तदङ्गं, तदङ्गस्य निस्यन्दः तदङ्कनिस्यन्दः ah 
Mere जले तदङ्गनिस्यन्दजलम्‌ (त्रिष्वपि ष० तत्पु । तेन तदज्ञनस्यन्दः 
किन । इन्द्रियाप्यतिक्रान्ताः अतीर्द्रियाः, तेषु अतीन्द्रियेषु । उपपन्न दशन यस्य 
पै उपपन्नदर्शनः । ( go ) दिळीपस्य नन्दन दिलीपनन्दनः । 
| कोश:--पुरस्कृतः पूजिते’ “सत्ये साधी विद्यमाने प्रशस्तेऽम्यहिते च सत्‌ 
_ शिमर:। पुण्य त्रिषु मनोज्ञे स्यात्‌ cd सुकृतघर्मयोः' इति विश्व: । "लोचन 
भुरक्षिणी' इत्यमरः । 'भावो$भिप्रायवस्तुनो:” इत्यनेकार्थ० । 9 
|, भावाथ:--तज्जनादृत: रघुस्तस्याः पुण्येन प्र्रावअलेन नयने क्षालयित्वा 
स्थिदर्शनशक्तिसम्पन्नो जात इति भाव: d 
हिन्देष्छोकार्थ --सज्ञनो से पूजित दिलीप महाराज के पुत्र रघु.नन्दिनी के 
र से वहने वाले पुण्य जळ, (गोमूत्र ) से आँखों को घोकर अतीन्द्रिय इन्द्रियो 
। नहीं दिखाई देने वाली ) वस्तुआ में भो देखने की श॒क्ति से युक्त हो गए ॥४१॥ 
स qdq: पर्वतपक्षशःतनं ददर्शं देवं चरदेवसम्भवः । 
` पुन: पुनः सुतनिषिद्वचापल हरन्तमदवं रथरश्मिसंग्ंतस्‌ N 
im सञ्जीविनी--स इति । नरदेवसम्भवः स रघुः पुः पुनः सूतेन निषिद्धचापलं 
2 तो रथस्थ रङ्मिभि. ग्रहैः । “किरणप्रग्रहौ रश्मी’ इत्यमरः। Wu 
_ WereiareztbaniisperiitP तर्स" छेदक Raf pirata ददर्श । 
E ` ^ 
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अन्व्त:-. परदेवसम्भवः सः पुनः पुनः सूतनिपिद्धचापलं रथररिमसृंयतम्‌ qui 
gud पर्वतपक्षशातनं देवं quu: ददर्श ७ , | | 
वाच्य०--नरदेवसम्भवेन तेनाइवं ^ हरन्‌ पर्वतपक्षशातनो देवः पवतः Ë 
°्ददृशे ( कर्मवा० ) । १ ° | 
चन्त्रिका--नरदेवसम्भव: पाथिवपुत्रः, सः रघुः, पुनः पुनः वारं वारम, 
सूतेन सारथिना, निपिद्धचापल निरुद्चाञ्चल्यम्‌, रथस्य स्यन्दनस्य, रिः 
wahe, संयतं वद्धम्‌, अश्वं तुरगम्‌, हरन्तं नयन्तम्‌, पवतानाम्‌ AINN, 
पक्षातन गर्च्छेदकम्‌, देवम्‌ इन्द्रम्‌, पूर्वः पूर्वभागे, ददर्शं व्यलोकयत्‌ । 
संसास:--नरेषु देवः नरदेवः ( o qo) नरदेवात्‌ सम्भवो यस्य तः 
नरदेवसम्भवः ( ago ) | चपलस्य इदं चापलम्‌, सृतेन निषिद्ध चापलं यस्य सः, 
तं सुतनिषिद्धचापलम्‌ ( Igo ) । रथस्य रश्मयः रथरश्मयः, रथरर्मिभिः संयतः | 
रथररिमिसंयतः, तं रथरदिमसंयतम्‌ ( तृ०त० )। पर्वतानां पक्षाः पर्वतपक्षाः, | 
५वतपक्षान्‌ शातयतीति फर्बतपक्षशातनः, तं पर्वतपक्षशातनम्‌ । 
,, कीशः--मुहुः पुनः पुनः शरवत्‌’ 'सुत: क्षत्ता च सारथिः? “ss wu 
चेव' 'तुर ङ्गाश्रतुर ङ्गमाः' ' शता द्गः स्यन्दनो रथ: ‘किरणप्रग्रहौ रश्मी’ इत्यमराः। 
भावार्थः प्रादिव्यदष्टिः रघुः quat दिशि मुहुर्महुः सारथिवार्यमाणः 
aa रथरज्जुवद्ध तुरगं नयन्तं शक्र दृष्टवान्‌ | 
हिं*दीइलोकार्थ:--राजा दिलीप के बालक रघ ने, बार-बार सारथि द्वारा 
जिसकी चंचलता रोकी जा रही थो, और जो रथ की डोरी से बँधा हुआ था, |; 
ऐसे घो को हरण कर ले जाते हुए पतों के पाँखों को काटने वाले देवराज 
इन्द्र को पूर्व भाग में देखा ॥ ४२ ॥। | 
शतेस्तमक्ष्णाःमनिमेषवृत्तिमि्हीर विदित्वा हरिभिश्च वाजिभिः | 
अवोचदेनं गगनस्पशा रधुः स्वरेण घीरेण faafaa ॥४२॥ 
सञ्जीविती--शतैरिति । रघुस्तमश्वहर्तारमनिमेपवृत्तिभिनिमेषव्यापारशूर्यः 
RE gR agai: | 'हरिर्वाच्यवदास्यातो हरित्कपिलवर्णयोः' इति 
च dus पता ।' यायाम | 
व्वेनिनेव निवत्तयन्निवावोचत्‌ । na Pug ER bu š i 
Serre गम qas EAE ot wd: हिय fafa हॉ. 
ET धीरण स्वरेण निवत्तंयन्‌ इव अवोचत्‌ । 


चाच्य०--रघुणा एषः निवत॑यतेव अवोचि । ( कर्म० l : | 
— चन्द्रका--रघु: दिलीपनन्दनः तम्‌ न त्तिमिः निमी- | 
लनव्यापाररहित:, steni „° तम्‌ अइवहारिणम्‌, अनिमेषवृत्तिमिः त्त्‌, | 
CC-0. ur sh चमप) e ASISTE यसम न्वता I 
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: नींलवणः, वाजिभिश्च quum एरिम्‌ इन्द्रम्‌, विदित्वा ज्ञात्वा, एनं 
हारिणम्‌, गगनस्पृशा आकाशचुम्थकेल, तारस्त्ररेणेति यावत्‌ । धीरेण गभी 
रण ध्वनिना, agaa ES परावर्तथन्निव, अवोचत अगाद । 7 
समास:--निमेभस्य वृत्तिः निमेषवृत्तः, न विद्यते fugat: येपां तानि 
'इनिमेषवृत्तीनि | तः अनिमेषवृत्तिमिः । गगन स्पशतीति गगनस्पृक , तेन 
x i 

कोशः--चक्षुरक्षिणीी यमानिलेन्द्रचन्द्राकंविष्ण॒सिहांशुवाजिषु । छुकाहि 
कृपिभेकेष हरिन कपिले त्रिपु ॥' इत्यमरौ । 'हरिर्वाच्यवदाख्यातो हरित्कपिल- 





















' वयो: U इति विश्व: । 


भावाथः--रधघुः für dg: लोचनसहस्रेः हरिद्र्णवाजिभिश्व अइवहारकम 
द्रं मत्वा निभयं गम्भीरेण गयनचम्बिना नादेनेवेन्द्र परावर्तयस्तिव तमवाच । 

हिन्दीछोकाथः--रघु उन्हें ( अश्व ले जानेवाळे कळ) पलक न गिरानेवाली 
पकडी आँखों से तथा हरे रंग के घोड़ों से भी इन्द्र जानकर उनसे गगनव्यापी 
॥म्भीरध्वनि से ही मानो इन्द्र को लौटाते हुए बोले ॥ ४३ ॥ 
| मखांशभाजां प्रथमो मनीषिभिस्त्वमेव देवेन्द्र | सदा निगद्यसे! a 
| अंजस्रदीक्षाप्रयतस्य सद्गरोः क्रियाविघाताय कथं प्रवत्तते uvvi 
सञ्जीविषी-मखांशेति । हे देवेन्द्र मनीषिभिस्त्वमेव मखांशभाजां यत्रभाग- 
TW प्रथमः सदा निगद्यसे कथ्यसे | तथाऽप्यजस्रदीक्षायां नित्यदीक्षायां प्रयतस्य 
RR: क्रियाविघाताय क्रतुविधाताय । क्रियां विहन्तुमित्यर्थः । "तुमर्थाच्च 
|षिवचनात्‌ इति चतुर्थी । कथं प्रवर्तसे । ~ 
| — देवेन्द्र ! सनीषिभिः त्वमेव मखांशभाजां प्रथमः “इति” सदा 
दसे, 'तथापि' अजख्रदीक्षाप्रयतस्य मद्गुरोः क्रियाविधाताय कथं e ? 
| पाच्य०--हे देवेन्द्र ! मनीषिणस्त्वामेव मखांशमाजां प्रथमं निगदन्ति 
(aio ) । स्वया क्रियाविघाताय कथं प्रवृत्यते ? ( भाववा० ) । 

चन्द्रिका--हे देवेन्द्र ! अङ्ग सुरेश्वर ! मनीपिभिः qu, त्वमेव wama 
धाशभाआं यज्ञभागभोगिताम , देवानामपि, प्रथमः आद्यः, 'इति एवं” सदा 
पैदा, निगद्यसे उच्यसे तथापि एवमपि, AAA, अगवरतम्‌ , दीक्षाप्रयतस्य 
मप वेनस्य, भद्गुरोः मत्पितु:, क्रियायाः यज्ञकर्मणः, विघाताय विनाशाय 
भकारण,प्रवतसे उद्धतो भवसि ? 

-_देवानाम्‌ ` इन्द्रस्तत्संबुद्धौ हे देवेन्द्र ! । मखस्य अंशाः uis 
ci भजन्ते इति मधांशभाजः, तेषां मखांशभाज.म्‌ । अजस्र दीक्षा अजस्र 

| लेजस्रदीक्षार्या प्रयतः अजुस्रदीक्षाप्रयत्त:, तस्य अजखरदीक्षाप्रयतस्य | मम” 
: NS; MU KERN an 5वि्यात&०क्रिवात्रिचातः, 2क्स्फेलक्रिया-" 
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कोशः--'घीरो मनीषी ज्ञः dmg “आरम्भो निष्कृतिः शिक्षा पूजं 
सम्प्रधारणम्‌ । उपायः कर्म चेष्टा च थिकित्सा च नव क्रियाः ॥' 'पृस्यादिः 
पूरवपौरस्त्यप्रश्‍माद्या:' “नित्यानवरताजस्रम्‌ "पवित्रः प्रयतः पूतः” “गुरू गोष्पति- 
पित्राघौ' इत्य्रराः। ` - 

भावार्थः--विवुधाः भवन्तं यज्ञमागमागिषु आद्यं कथयन्ति, एवमपि नित्य 
यज्ञदीक्षायां" पवित्रस्य मम पितुः यज्ञविनाशाय कथं भवान्‌ यतते ? एवं न W| 
यज्ञाङ्गस्य तुरगस्य हरणं कथं युज्यताम्‌ ? इति भाव: । 

हिन्दीछोकार्थ:--हे देवेन्द्र ! विद्वान्‌ लोग तुम्हीं को यज्ञभाग के ग्रहण 
करने वालों में ( देवताओं में ) पहला वताते हैं । अनवरत यज्ञदीक्षा में 
पवित्र मेरे पिता कें अश्‍वमंधयज्ञ को नष्ट करने में कैसे लगे हो? ॥ VV U 


त्रिलोकनाथेन संदा मल्वद्विषस्त्वया नियम्या ननु दिव्यचक्षुषा। |. 
स चेत्स्वयं कमंसु घचारिणां त्वमन्तरायो भवसि च्युतो विधि: ॥४५॥ १ 

सञ्जीविनी--तरिलोकेति । त्रयाणां लोकानां नाथस्त्रिछोकनाथः । afai 
त्तरपदसमाहारे च' इत्यनेनोत्तरपरसमासः । तेन त्रेलोक्यनियामकेन दिव्यचक्षुषा- 
शीब्द्रियार्थदशिना त्वा मखद्विपः क्रतुविवातकाः सदा नियम्या ननु शिष्याः ww 
स त्व धर्मचारिणां कर्मसु क्रतुषु त्वमन्तरायो विघ्नो भवसि चेत्‌ विधिरु 










 अन्वयः-त्रिलोकनाथेन दिव्यचक्षपा त्वया मखद्विषः सदा नियम्याः ननु ? पं js 
त्व धर्मचारिणाम्‌ अन्तरायो भवसि चेत्‌ 'तहि' विधिः च्युतः भवति’ इति शेपः 
७ वाच्य०--त्रिलोकनाथो दिव्यचक्षुः त्वं मखद्रिषः सदा नियच्छेः ननु! ॥ 
(कतुं) तेन त्वया धर्मचारिणां कर्मसु स्वयम्‌ अन्तरायेण भूयते विधिना च्युतेन 
भूयते' (Maaro) | š Š q 
चन्द्रिका--त्रिलोकनाथेन त्रिमुवनस्वामिना, दिव्यचक्षषा ज्ञाननयनेन, त्वया गि 
कि इन्द्रेण, मखद्विपः यज्ञशत्रवः, सदा सर्वदा, नियम्याः दण्डनीयाः, Uf 
२ ° प, स त्व मखद्विण्नियन्ता भवान्‌, धर्मचारिणां घामिकाणाम्‌. 953 
= 30 ५, स्वयम्‌ आत्मना, अन्तरायः faea: भवसि असि, चेत्‌ यदि; 'तहि त्य af 
थिः घर्माचरणमू, च्युत: विलुप्त:, भवतीति शेषः । E 
सैसास:--त्रयशच ते छोकाइच निलोकाः ( कमंधा० “ त्रिलोकानां वर्षः 
“विलोकनाथ:, तेन त्रिछोकनाथे An " À `. qu 
oat NT निछोकनाथेन । दिवि भवं दिव्यं, दिव्यं चक्षुः य E 
हिरा | प Zn । मखं द्विपन्तीति मखद्विषः । निय T: 
“ताति घमचारिणः, तेषां घर्मचारिणाम्‌ । 
कोद्य:--'त्रिध्वंयो जगतो कोको 
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नहर 'दिधिविधाने देवेऽपि’ 'स्थयमात्मना 'प्रध्नावधारणानुच्चानुनयामन्त्रणे 
: । इति चामराः । É m 
| भावबार्थः--लोकत्रयस्वामी, ed सर्वदा दिव्यनेत्रेण परोक्षाथंदक्षिना धमंविरो- 
: यत्र कुत्रापि भवेयुः तान्‌ दण्डयेः खलु ? एवं'स्थिती equ scd धामिक्ताणां 
-र्पावरणे विध्नमाचरसि चेत्‌ तदा धर्मझत्यमेव faga भवेत्‌ इति भाव: । 
तु| हिन्दीइलोकार्थ:-- त्रिलोक के नाथ दिव्यदृष्टियुक्त तुम से यज्ञ विरोधी सर्वदा 
होने योग्य हैं । अतः ऐसे तुम धर्माचरण करने वालों के कार्यो में स्वयं 
r विधन बनोगे तो धर्मानुष्ठान ही नष्ट हुआ ॥४५॥ > š 
तदङ्गमग्रथं मघवन्महाक्रतोरमुं तुरङ्गं प्रतिमोक्तुमहसि । 
' पथः श्रुतेदेर्शयितार ईश्वरा मठछो मसामाददते न पद्धातस्‌ ॥४६॥ 
सङजीबिनी--तदङ्गमिति । मघवन्‌ ! तत्तस्मात्कारणान्महाक्रतो रशव- 
ni श्रेष्ठमङ्गै साधनममुं gru प्रतिमोक्‍तुं प्रतिदातुमईसि । तथाहि । 
Wi: पथो दर्शयतार: सन्मागंप्रदर्शका ईश्वरा महान्तो मछामर्तां मलिनां पद्धति 
गं नाददते न स्वाकुर्वते । असन्मार्ग' नावलम्बन्त इत्यर्थः । “मलीमसं तु मलिनं 
Pn मलदूषितम्‌' इत्यमरः। ; 
अन्वय:--हे मघवन्‌ ! तद्‌ महाक्रतोः अग्र्यम्‌ अङ्गम्‌ अमुं तुरङ्ग प्रतिनोक्तुप्‌ 
हसि । 'हि' श्रुतेः पथः दर्शयतारः ईश्वराः मळोमसां पद्धति न आददते । 
|| बाच्य०-- त्वया तुरङ्गः प्रतिमोक्तुम्‌ अह्यसे (aao) श्रुतेः पथः दशयितृभिः 
maar पद्धतिः नादीयते (Fo ) । | 
चन्द्रिका --हे मघवन्‌ ! अथि शक्र ! तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌, महाक्रतोः अश्व” 
यागस्य, अग्र्यं प्रवानम्‌ अङ्कः साधनम्‌) अमम्‌ एनं, तुरङ्ग तुरम्‌, प्रति- 
भतु परावर्तयितुम्‌, अर्हसि योग्योऽसि । तथाहि, श्रुतेः त्रय्याः, ज्ञदस्य, पथः 
à Wer दर्शयितार: प्रदर्शकाः, ईश्वराः समर्थाः, मलीमसां, सदोषां, फद्दति सर- 
(म्‌, नाददते नेवाङ्गीकुर्वते । | 
| समास:--अग्ने भवम्‌ अग्र्यम्‌, तत्‌ । महांश्चासौ क्रतुश्च महाक्रतुः (कमं) 
Ë महाक्रतोः | ; 

' कोशः इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा? 'प्राग्रयाग्रच्याग्नीयमप्रियम्‌ 'तुरगंतुरञ्गाशव- 
Tur “q तिः स्त्री वेद आम्नायस्त्रयो' ईश्वरः पतिरीशिता’ 'मळीमसन्तु 
चैन कच्चरं मलदूषितम्‌ U “सरणिः पद्धतिः पद्या इति चापराः। 
i भावार्थं - हे देवराज, तस्माद्‌ aAa प्रधानाङ्ग भूत तुरग परावतंय, । 
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दर्शका समर्थाः गर्हितं मार्ग न स्वोकुर्वन्ति खलु भव।दुशा इति भावः । 
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इतिं प्रगल्भं रघुणा समीरित वचो “निशम्याधिपतिदिवौकशास्‌। 
निदतंयामास रथं सविस्मयः प्रचक्रमे च प्रतिवक्तुमुत्तरम्‌ ॥४७ 
सञ्जीरदिमी--इतीति । इति रघुणा समीरितं प्रगल्भं वचो निशस्याकर्ण्य। 
Ee: स्वर्शोकसः । 'दिवं स्वगेऽन्तरिक्षे = इति विश्व; de तेयामधिपतिदेंवेद्रो : 
घुञ्रभादात्दचिस्मयः सन्‌ । रथं निवर्तयामास । उत्तरं प्रतिवक्तु, प्रचक्रमे च । dq 
घ:--इति रघुणा समीरितं प्रगल्भं वचो निशम्य दिवौकसाम्‌ अधिपति 
xd निवतेयामास । उत्तर प्रतिवक्तुं प्रचकमे च। ` 
दाच्य०--दिवोकपामधिपतिना सविस्मयेन रथः निवतंयाञ्चक्ने । (aiao) 
उत्तर अतिववतु प्रचक्रमे च (भाव०) । n 
ऋच्धिका--इति एवं प्रकारेण, रघुणा युवराजेन, समीरितं निगदितम्‌, muni 
: भाषितम्‌, निशम्य श्रृत्वा, दिवौकसाम्‌ अमराणाम्‌, अविपति 
HII । कथमयं मानतो मामद्राक्षीत, कथं वाऽनेन ule 
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===, सविस्म्य 

r कथ्यते ? इत्याश्चर्यभिन्द्रस्य | q भवन्‌' <s स्यन्दनम्‌, निवर्तयामास 
meag) उत्तरं प्रतिवाक्यम्‌, प्रतिवक्त प्रतिकथयितुम्‌, प्रचक्रमे प्रारभ | 
== रथनिदर्तनोततरद!ःनयो: त्वारित्यसूचक: d 


ओकः येपां ते दिवौकसः, (बहु ०) तेपां दिवोकसाम्‌ । विस्म 
ठे इति सविस्मयः (सहपूर्वपदो बहु ०) । i 
smga: सुमनसस्त्रिदिवेशा दिवौकसः’ “भाषितं वचन TA: 
ees: ्ःतनान्विते qag: स्यन्दनो रथः' 'विस्मयोऽद्‌भुत मा श्रयम्‌ प्रत 
में U इति चामराः | 
td ld वचनमाकर्ण्य संजातविस्मयः देवराजः रथं पर 
XE ४६२ = दानुम्‌ आरभत इति भावः । | 
“इस प्रकार रघु से कहे हुए गम्भोरार्थक वचन सुन की. : 
स्व स्वाद जा इन्द्र आश्चयंयुक्त होते हुए रथ को घुमाया और उत्त | 
27 zr उपक्रम VI किया ॥४७॥।। 
ES राजन्यकुमार ! तत्तथा यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधन 
"zm नेदेशेषभिज्यया भवदगुरुळेडघयितु ममोद्यतः ॥ 
estrtasttenfafer । ह राजन्यकुमार ! क्षत्रियकुमार ! मूर्धाभिषिक्तो राजनय 
“222 AUTE इत्यगर: । यद्वाक्यमात्य ब्रवीषि qa: वाला 
2525; RART | तत्तथा सत्यम्‌ । कि तु यशोधनेरस्मादुश लोक |; 
⁄ ad az. | सत; किमत आइ--भवद्गुरुस्त्वत्पिता A 
er नष्ट j 3 
C 27४३ Re a ग यायतन wanuq तिगे d N 
AFA ¦ , त्व' यद्‌ आत्थ तत्‌ तथा 


m 


: तृतीयः eni: N EX 


; रक्ष्यं भवति' भवदुगुरु: जगत्रकाशम्‌ अशेषं मम तद्‌ qq इज्यथा लङ्घ- 
॥ तुम्‌ उद्यतः अस्ति d 2 E: i 
|| ब्ाच्य०--यद्‌ त्वयोच्यते (कर्स०) तेन तथा भूयते (maate) यशोधना: 
"खो यशो रक्षन्ति (sje) । भवद्गुरुणा मम तदुइज्यया Safaga उद्यतेन 
pd. (भाव०) ! 
न राजग्यकुमार.! अङ्ग क्षत्रियबालक | त्वं भवान, यद्‌ यद्वचनम्‌, 
रातय q पे, तद्‌ वचनं, तथा यथार्थम्‌ । तु किन्तु, यशोधनेः कोतिवित्तः परतः, 
अगम्यः, यशः कीतिः, रक्ष्यं परिपाल्यम्‌ । भवतीति शेषः waaga: त्वत्पिता, 
WISIN लोकख्यातम्‌, अदोषं समस्तम्‌, मम शतक्रतोः, तद्‌ यशः तां कीतिम, 
[शततमेनाशवमेधयागेन, ळङ्कयितुम्‌ अत्येतुम्‌, उद्यतः सप्रयत्नः, अस्तीति 
| 
समासः--राज्ञोऽपत्यं पुमान्‌ राजन्यः, राजन्यस्य कुमारः राजन्यकारः, 
बुद्धौ राजन्यकुमार ! रक्षितुं योग्यं रक्ष्यम्‌ । यश एव घनं येषां ते यशोधनाः 
(ge) तैः यशोधन: । भवतः गुरुः waga: (qo त०) । जगति प्रकाश जगत्‌ 
काशम्‌ (qo qo), dq पुनस्तदेव । 
.| कोञ्ञः--“मूर्धाभिषिक्तो राजत्यो वाहुजः क्षत्रियो विराट्‌, “qa; कीतिः 
ज्या च' 'निखिलाखिलानि निःशेषम्‌’ ‘aar यथा तथेवेवं' इत्यमराः । प्रकाश: 
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। 






















: । उद्योगेऽतिप्रसिद्धे च' इत्यनेकार्थसंग्रह: । . ! 

.| भावार्थ:--राजकुमार ! त्वदुक्तं यद्यपि तथ्यम्‌, तथाऽपि यश:प्राणः यतोऽपि 

|ियशसः हानिः भवति ततः तद्‌ यशः परिपाळनीयं खलु ? "शतक्रतुः इति 

गव विद्यमानां पदवीं तव पिता शतमश्वमेधय़ागान्‌ अनुष्ठाय अपहतु प्रवृत्त इति 

शततमयागः यथा न भवेत्‌ तथाऽयमद्वोऽपतीयते । St 

. हिन्दोछोकार्थः-हे राजकुमार, तुम जो वात कहते हो वह ठीक q l फिर ` 

भि कोति ही को घन माननेवालो से दुसरो से अपनी कीति की रक्षा की जानी 

गिहिये । आपके पिता जगतृप्रसिद्ध उस मेरे यश को यज्ञ के अनुष्ठान से अति- . 

भरण करना चाहते हैं। अर्थात्‌ 'शतक्रतु' जो में ही.हैँ, वे वनना चाहते हैं । 

खि; म उस सोव याग में विघ्न कर रहा हूँ ॥४८॥ s 

| हरियंथेकः पुरुषोत्तमः स्मृतो महेश्वरस्त्र्यम्ब॒क एवं नापर:। 

.| पथा विदुर्मां मुनयः शतक्रतुं द्वितीयगामी नहि शब्द एष नः ॥४९॥ 

i हरिरिति । पुरुषेष्त्तम इति सप्तमीसमास:० “न निर्धारणे' 

.[W पष्ठीसमासनिषेधात्‌ । ' कर्मघारये नु 'सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमाचेः' . 

शुत्तमपुरुष इति स्यात्‌ । यथा हृरिविष्णुरेक एव पुरुषोत्तमः स्मृतः। यथा चू, 

, लक ES शिव एव m सात स्मृतः नापरोऽपरः पुमान्न)० तथा मां मुनयः de 
d Ra din “विदो छैटौ वाति quart: TORENT ैरिहर- 
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ET गीविनो--अत इति। मे रत पितुरयं शत" 
3: nive Ae पा यतो$हमेव शतक्रतुरतस्त्वदीयस्य पितु dil 


í & 
eue ८ रघुवंशमहाकाय्ये 
योर्भम चेत्थेः। एष त्रितयोऽपि Nest द्वितीसगामी नहि । द्वितीयाप्रकरणे गम्या 
दीचामुपसद्कयानात्समासः “0 | 
अन्चय/--यथा हरिः एकः पुरुषोत्तमः, श्युम्बकः एक एव महेश्वरः 
° नप्नरः, तथा,मां मुनयः शतक्रतुं विदु: । नः एष शब्दः द्वितीयगामी नहि | 
. वाच्य०--यथा हरिणा एकेन पुरुषोत्तमेन स्मृतेन भूयते, च्यम्वकेनैव महेश्व 
रेण स्मृतेन 'भूयते , नापरेण । तथाऽहं मुनिभिः शतक्रतुः विद्य (कर्म >), wisis 
sett द्वितीयगामिना नहि 'भूयते' (अन्यत्र सर्वत्र भाववा०) । 
चन्द्रिका-यथा येन प्रकारेण, हरि: विष्णुः, एकः केवलः, पुरुषोत्तम: पुरू बय 
षोत्तमपदवोधारी 'स्मृतः' आम्नातः, उक्तः, त्र्यम्बकः त्रिलोचनः शिवः, एक एव बने 
एकल एव, एवोऽन्थयोगव्यवच्छेइकः, महेश्वरः. महेरवर-पदवीकः, स्मृतः कथितः, 
तथा एवम्‌, मां शक्रम्‌, मुनयः -ऋषय:, शतक्रतुं शतक्रतु-पदवीघारिणम्‌, विदुः| 
मन्यन्ते। नः अस्माकम्‌ हृरिहरशक्राणाम्‌, एष शब्द: अयं पुरुषोत्तम-महेस्वरः अर 
शतक्रतु-रूपः वाचकः, दि तीयगामी अन्यवाचकः , नहि नेव, भवतीति शेषः । 
 समासः-पुरपेपु उत्तमः (Wege) । त्रीणि अम्वकानि (नयनानि) यस्य सः 
aaraa: (ago) । शतं क्रतवो यस्य सः (ago) शतक्रतुः । द्वितीयं गच्छतीति 
जामी l ; E 
*-- थमानिलेन्द्रचन्द्राक॑विष्णु सिंहांशुवा जिषु । शुकाहिकपिभेकेषु ह 
कपिल fag IU “श्रीपतिः पुरुषोत्तम: व्यम्बकस्त्रिपुरात्तक:” “areq Qar: पशुपति: ५ 
शिवः शूछी महेश्वर: ।' 'एके मुख्यान्यकेवलाः? "pm: शतमन्यु (शतक्रतुः) | 
दिवस्पतिः । शास्त्रे ब्दस्तु वाचकः’ 'वाचंयमो मुनिः U इत्यमराः । | 
je भावार्थः--अये राजकुमार !, यथा एक एव विष्णुः 'पुरुषोत्तमः' AAN 
y EG Sat एक ji 'शतक्रतुः' । इमे त्रय उपाधयः bo I 
"च्छन्ति इति जगत्प्रसिद्धम्‌ । तथा स्थितेऽपि त्वत्पिता “ama? quu 
नाह सहे vide भाव: | RE M = 
. ९"०--जिस प्रकार विष्णु . अकेले 'परुषोत्तम' ` कहे गए हैं, ओर जि 
नकार जिछोचन ही केवळ “महेश्वर” कहे A हैं, और medi उसी प्रकार 
मुनिलोग मुझे'शतक्रतु' ( सौ अद्वमेधकर्ता ) मानते है । हम लोगों के ये तगो | 
Ne शब्द Su पुरुष के पास नहों SIT सकते ॥४९। । | 
' अत व्यिमदव: कपिलानुकारिणा पि मयाऽपहारितः। | 
५ छ प्रयत्नेन तवात्र मा निघा: D सन्ततेः ॥५०॥ | 













, शनुकारिणा कपिलमुनितुल्येन ये मया$पहारितो s] अपहारित x 
“ स्वार्थ णिच्‌ । तदाभाइवे प्रयत्नेनालम | SUE निषेकः 
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; | सिमूर्वादाधातोलुंड । “न साङ्योगे', इत्यडागसंभ्रतिपेध: †„-महदास्कन्दनं "` 
विनाशमू ले भवेदिति भावः। 37 [25 ern SEDIS 

अन्दयः---अतः त्वदीयस्य पितुः अयम्‌ अश्वः कपिलानुकारिणा मया अप- 
ka: तव अत्र प्रयत्नेन अलूम, सगरस्य सन्ततेः पदव्यां पदं भा निधाः।, ' 

बाच्य०--अत इममश्वमहमपहारितवान्‌ (कतृंवा०) । त्वया पदं मा निधायि 
x | | | E 

चन्द्रिका - अतः तस्मात्‌, त्वदोयस्य तावकीनस्य, पितुः तातस्य दिलीपस्य, 
T ्ततमाश्वमेघयागाङ्गभूतः, अश्वः तुरगः, कपिलानुर्कारिणा कपिलसमाचन, 
बनेन सादुश्येन त्वत्पूवंपुरुषाः कपिलमनादत्य यामवस्थां प्रापुः संव तवापि 
[enfer ध्वनितम्‌ । मया इन्द्रेण, . अपहारितः मोषित:, अश्वेस्य चोयं कृतमिति 
। तव रघोः अइवरक्षकस्य, अन्न अश्वे प्रयत्नेन प्रयासन, अर मा भूयताम्‌। 
यं वारणार्थकः, सगरस्य सगरराजस्य, सन्ततेः सगरपुत्राणाम्‌, पदव्याम्‌ 
बखमोचनख्पे मार्गे, पदं चरणम्‌, सा निघाः, मा निधेहि । घाधातोनिपूर्वात्‌ सव” 
हकारापवादो लुङ्‌ । अडागमनिषेयश्च । 
समासः-- तव अयं त्वदीयः, तस्य त्वदीयस्य। कपिलम्‌ अनुकतु शीळमस्येति ` 
कपिळानुकारी, तेन कपिछानुकारिणा t | rn 
d. कोश:--'तातस्तु जनकः पिता” 'अळं भूषणपर्यासिशक्तिवारणवाचकम्‌ V 
` (दं व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्मांध्रिवस्तुषु U “पन्थानः पदवी सृतिः' 'सन्ततिगोंत्रजनन- 


m 


शानिः इत्यमराः । : 

3 भावाथ:--तस्मात्‌ यशोरक्षणार्थभयमद्व: कपिलमुनितुल्येन मया5पह्ियते । 
* ोशवरक्षणे परिश्रमः मास्तु, मा वा सगरेपुत्रानुसरणं कुर्याः । यदि कुर्याः स 
१ [एव परिणामः स्वविनाशरूपः सम्भवेदिति बिभोषिका दशिता । " 

| हि्दीइलोफार्थ:--इसलिए तुम्हारे पिता का यह घोड़ा कपिछैमुनिसदृश 
| से हरा गया है । तुम्हारा इस घोड़े के विषय ( छुड़ाने के ) मे प्रयास बस, 
र पुत्रके माग में पांव मत रखो । (यदि सगरपुवो के समान घोड़ा छुड़ाने का 
í भास करोगे तो वही गति (विनाश) हो जायगी ) ॥५०॥ ०; 

` तृतः प्रहस्यापभयः - पुरत्दर॑ पुनरबंभाषे तुरगस्य रक्षिता। ` 

| गृहाण शस्त्रं यदि सगं एष ते न खल्वनिजित्य रघुं कृती भवान्‌ ॥५९७ 
.|. सल्लीविनी -तत इति । ततस्तुरगस्य रक्षिता रघुः प्रह्य प्रहासं, कृत्वा । 
f भयो निर्भीकः, सन्‌ । पुनः पुरन्दरं बभाषे । किमिति-हे देवेन्द्र यद्य WIS 
f गोचनख्पस्ते तव सर्गो निश्चयः। “qq: स्व॒भावनिर्मोक्षनिश्चयाध्यायसूष्टिषु इत्यः 
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M "g í 
अन्वेयः--ततः तुरगस्य रक्षित TEST अपभयः सन्‌ पुनः पुरूदर tir v 
यदि एप ते सर्गः तिदा' शस्त्रं गृहाण, भवान्‌ रघुम्‌ अनिजित्य कृती uso, š: 
, _ वाच्य०-तुरगस्य रक्षित्रा प्रहस्यापमयेन पूरन्दरो वभाषे (कर्म०) । që 
सरेण “भूयते®(भाव०) 'तदी' शस्त्रं गृह्यताम्‌, (कर्म०) भनता कृतिना न भूते 
(भाव०) । a 
ञरिद्रका-ततः इन्द्रवचनश्रवणानन्तरम्‌ | तुरगस्य अशवमेधाइवस्य, रक्षिता k 
पालयिता, रघुरिति यावत्‌ । प्रहस्य उच्चहसित्वा, अपभयः गतत्रास:, “सन्‌ भवन्‌' i 
पुरन्दर शतक्रतुम्‌, बभाषे जगाद । हे इन्द्र !' यदि चेत्‌, एप: अश्वनयनरूपः, d 
तव, सर्ग; निश्चयः, तदेति शेषः, शस्त्रम्‌ आयुधम्‌, गृहाण आदत्स्व | aa .. 
श्रीमान्‌ इनदरः, रघुः दिलीपतनयं धपुर्घरत्वादिविशिष्टं वीरमित्यर्थान्तरसंक्रमित- | 
वाच्यो घ्वनिः | अनिर्जित्य अपराभूय कृती कृतार्थः, अश्वो माम्‌ अजित्वा नेतुं न 
यत्यते इत्यर्थः, न खलु नेव किल ? 
समास:--अपगतं भयं यस्मात्‌ सः अभयः (age) । कुतम्‌ अनेनेति edil 
कोश.--'तुरगतुरङ्गारवतुरङ्गमाः' 'पुरुहृतः पुरन्दरः? 'सर्ग: स्वभावनिरमोत- ५ 
निञ्चयाच्यायसृष्टिप्‌?, “आयुघन्तु प्रहरणं शस्त्रमस्वरमथा स्त्रियो gi pus 
इत्यपि।' पक्षान्तरे चेद्यदि च' । इति चामराः । 
भावोर्य:--ततो रघुः बिभीषिकाम्‌ इन्द्रस्य शृत्वा उच्चैः हसित्वा निर्भीकः | 
सन्‌ इन्द्रम्‌ उवाच इन्द्र | यद्येष निर्णयस्तदा, युद्धाय संमुखो भव, रघुम्‌ अविः 
जित्यैव तुरगं नेतुं न प्रभविष्यसि । ER 
हिन्दीछोकायः--इसके बाद घोडेका रक्षक रघु हँस कर निर्भय sn होते हुए 5 
इन्द्र से बोळे, हे देवेन्द्र !' यदि qz “घोड़ा SET जाना! तुम्हारा निर्णय ह तो Q 
शस्त्र ग्रहण: करो, रघु को जीते विना तुम कृतकृत्य नहीं हो सकते । अर्थात्‌ घोड 
लेजा नहीँ सकते ॥५१॥ | x 


स एवमुक्त्वा मधवन्तमुन्मुख: करिष्य्रमाणः सशरं शरासनस | 

| गीढविशेषशोभिता वपुःप्रकर्षण विडम्बितेश्वरः UAR | 

सब्जीविनी--स इति । स रघुरुन्मुख: सन्‌ । मघवन्तमिन्द्रमेवमुक्‍त्वा शरासत | 
चाप WE करिष्यमाणः। आलोढेनालीढास्येन स्थहन भेदेन विशेषज्ञोभिनाउतिश | 
झोभिना वपुःप्रकर्षण देहोन्नत्येन विडम्बितेश्वरोइनुसृत पिनाकी_ सन्‌ । अतिछत्‌ |` 
आलीदलक्षणमाह, यादव: स्यानानि घन्विनां पञ्च तत्र duree तत 
७ बतस्त्यत्तरौ पादी मण्डल तोरणाकृति ॥ अन्वर्थं स्यात्समपदमालीढ तुत | 
` LP: । दक्षिणे बाममाकुञ्चच प्रत्यालीढदिपर्ययः' इति । b 
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बाच्य०प्र-तेनोन्मुखेन सशरं शरासनं करिष्यमाणेन विडमस्दिशंस्वरेण सता 


p ' ( भाववा० ) । ` ^ 
| चच्दिका--सः रघुः, उन्मुखः उपरिवदनः , सन्‌ भवत्‌' एवम्‌ उक्तरीत्या, 
भाषित्वा, शरासनं चापम्‌, सशरं वाणयुक्तं, कुरिण्यमाणः अग्ने विघास्यन्‌, + 
m युद्धोचितर्पादन्यासेन , विशेषशोभिना अधिकरुचिरेण, | ` वपुःप्रकर्पण _ 
परोत्रपेण, विडम्वितेशवरः अनुकृतमहादेवः, 'सन्‌ न्रिपुरसंहारादौ यथा 
नवरो युद्धसज्जः शरीरेणाकर्पक आसीत्‌ तथेति उपमा, अतिष्ठत्‌ सन्तस्थे १ 
मासः--उद्गतं मुखं यस्य स उन्मुखः (ago ) । शरेण सह्‌ वर्तते इतिं 
|. तत सशरम्‌, ( सहपूर्व०बहु० ) । विशेषेण शोभते इति विशेषशोभी, 
32. विशेषशोभी आलीढेविशेषशोभी, तेन आळीढविशेपृशोमिना । वपुषः 
dpa, तेन वपुःप्रकर्षेण । विडम्बित ईरवरो येन स विडम्बितेशवरः | 
o)l l 
TD इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा? 'घनुश्चापौ धन्वष्द्रासनकोदण्डकामुकम्‌ ।' 
ऋममार्गणशराः पत्री रोप uir U 'स्यात्‌ प्रत्यालीढमालीढमित्यादिस्थान- 
कम्‌ ।' 'ईइवरः शर्व ईशानः' इत्यमराः | 
भावारथः--इत्थमिन्द्रं कथयित्वा धनुः सशरं करिष्यत्‌ वीरोचितेन पायोः 
पश्चाच्च विन्यासविशेषेण अत्यन्ताकर्षकेण शरीरोत्कर्षण युद्धसन्नद्धो 'रघुः 
'गसहारोद्यतं हरमनुकुर्वन्‌ अवतस्थे । कि ह न 
हिन्दीइलोकार्थ --वह रघु ऊपर मुँह किए इन्द्र से इस प्रकार क 
॥बाणसंयुक्त करते = र पैंतरे से अधिक s वाले देहके 
क्प से भगवान्‌ शंकर ( तरिपुरसंहार के अवसरपर युद्धसज्ज ) का अनुकरण 
प्र हुए स्थित gu ॥ ५२ ॥ N ME 
|ोरवष्टम्भमयेन पत्रिणा हृदि क्षतो गोत्रभिदप्यमर्षणः।? , 
॥बाम्बुदानीकमुहर्तछाङछने धनुष्यमोघं समधत्त सायकंस्‌ A शी 
| सज्ञीविनी--रघोरिति.। रघोरवष्टम्भमयेन . स्तस्मख्पेण । 'अवष्टम्भः सुवर्ण 
| सम्भप्रारम्मयोरपि' इति. विव: । पत्रिणा बाणेन cid हृदये क्षतो विद्ध: । 
प एवामर्पणोऽसहनः । mu इत्यर्थः; गोत्रभिदिन्द्रोऽपि  'सम्भावनीयेः चौरेऽपि 
हि क्षेपीयरे मतः इति बिइवः । नवाम्बुदानामतीकस्य वृन्दस्य Ue क्षणमात्र 
ER fagat धनुषि । दिव्ये घनुषीत्यथः । अमोघमवन्च्यं सायकं बाणं 
N संहितवान्‌ । 4 | i 
| भरन्दयः--रघो: अवष्टम्ममयेन पत्रिणा हृदि क्षतः अत एव अमर्षणः गोत्रः 
अपि नवाम्बुदानीकमुहु्तळाङ्छने qur अमोघ सायक समधत्त । 
| खाच्य० -_क्षतेनात एवामर्षणेन ' गोत्रभिदाप्यमोचः "सायक: समधीयर्त ` 
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UM 7 रघु वंशमहाकाव्ये 
चन्द्रिका->रघो:, अवष्टम्भमयेन स्तम्भात्मकेन, पत्रिणा वाणेन, g वक्षसि, | 
क्षतः आहृतः, अत एवं, ART: क्रोधनः, ८ योत्रभिदपि शक्रोईपि, नवाम्बुदानीकस्पर ˆ. 
नूतनजलदानाम्‌ ओघस्य, Wed स्वल्पकालम्‌, लाञ्छने चिल्णभूते, घनुषि शरासने, 
° इन्द्रधनुरिति आकाश wq दुश्यमाने इति यनित्‌ । अमोघं सफलम्‌, सायकं |. p 
शरम्‌, समघत्त योजितवान्‌ । | E 
_ समासः-प्रचुरः अवष्टम्मः अवष्ठम्ममयः, ( प्राचुयें मयद्‌ ) तेन अवह M 
मयेन ।*गोत्रान्‌ भिनत्तीति गोत्रभित्‌ । न मर्षयतीत्यमर्षण: । नवाश्च ते अम्बुदाश्र | 
नवाम्बुदाः, नवाम्वुदानाम्‌ अनीकं नवाम्वुदानीकम्‌, नवाम्बुदानीकस्य | 
Sesi नवाम्बुदानीकमूहर्तलाल्छनम्‌, तस्मिन्‌ नवाम्बुदानीकमूहृतलाञ्छने । न dd 
सोधः अमोघः, ( नञ्त० ) तम्‌ अमोधम्‌। ` 
कोशञः--'अवष्टम्भः सुवर्णे च स्तम्भप्रारम्भयोरपि।' इति विवः । 'सुत्रामा 
गोत्रभिद्‌ वजी' 'क्रोषनोऽमर्पणः कोपी’ "edt रोप इरयोः” “मोघं निरर्थक G 
व्यर्थम्‌' कलङ्घाङ्की लाल्छनञ्च चिह्न लक्ष्म च ळक्षणम्‌ ।' इत्यमराः । 
भावायंः-रघुशरेण स्तम्भरूपेण वक्षसि विद्ध: तत एव क्रुद्धः इन्द्रोऽपि तीक्ष्ण 
वाणं मेघकालिके चित्रवणे दिव्यधनुषि संयोजितवानिति' भावः à 
_ 'हिन्दीछोफाथः--रघु के सर्वथा स्तम्भरूप वाण से वक्षस्थल में आहत हुए 
इन्द्र भी क्रुद्ध होकर नूतन मेघवृन्द के थोड़ी देर चिह्न वनने वाले (` बरसात में 
a दिखाई देता है। आकाश में ) अर्थात्‌ दिव्य धनुष पर अमोष पुग 
(सफल ) बाण का सन्धान किया ॥ ५३॥ | 
दिलीपसूनोः स बृहद भुजान्तरं प्रविश्य भीमासरशोणितोचिततः । 
पपावनास्वादितपूर्वमाशुगः कुतूहलेनेव ` मनुष्यशोणितम्‌ ॥५४॥ 
सज्ञीविनी--दिलीपेति भीर्मानां भयद्भूराणामसुराणां शोणिते रुधिर Wi 
उचितः परिचितः स इन्द्रमुक्त याशुगः सायको दिलोपसुनोः रघोबृहद्वि्यार बै 
तर बक्षः प्रविश्य अनास्वादितपूवं पूर्वमनास्वादितम | सुप्सुपेति समासः । ||§ 
- मनुष्यशोणितं कुतूहळेनेव पपौ । od 
अन्वयः--भीमासुरशोणितोचितः स आशुगः दिलीपसूनोः aga भुजान्तरं (m 
प्रविश्य अमास्वादितपूचं मनुष्यशोणित कुतुहलेनेव पपौ i 


वाच्य०--मीमासु रशोणि ी ने > शोषित | 
पपे (ao ) । उस्शोणितोचितेन तेन आझुम्रेन कुतूहळेनेव मनुष्यशोणित _ 












ex चब्दिका-भी मासुराणां भयङ्करदेत्यानाम्‌, शोणितोचितः रक्तापानाभ्यासः 

वान सः इन्द्रमुक्तः आशुगः बाणः, दिलीपसूनोः रघोः, वृहद्‌ विद्यालम्‌, भुजान्तर 

` उरःस्थळ, प्रविश्य अन्तगत्वा, पूर्वं पूर्वम्‌ अदृष्टस्वादम्‌, मनुष्य 
“ग्ुजरक्तम, कुतूहलेनेळ कौतुकेनेव, पपो अपिव्रत्‌) आचचामेत्यर्थः । 
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= भीमासुरशोणितोचितः ( go qo) आशु gérer: । भुजयोः 
भुजान्तरम्‌, तत्‌ भुजान्तरम्‌ । पूर्वम्‌ २अनास्वाद्वितम्‌ अनास्वादितपूर्वम्‌, तत्‌ 
र्वम्‌ । मनुष्याणां शोणितं भनुष्यशोणित, तत्‌ पुनस्तत्‌। ` ` . 
कोदा:--'विशंकट पृथु वृहत्‌ विशाल विपुलं भहत्‌ U “न ना क्रोडं भुजान्तरम्‌’ „ 
र भीमं भयानकम्‌ असुरा दँत्यदैतेयाःः 'रक्तक्षतजशोणिपरम्‌' 'आशुगौ 
x खौ' 'कुतुक च कुतूहलम्‌’ 'मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नराः।' 
Wr चामराः। “उचितं विदितेऽभ्यस्ते मिते मृक्तऽपि वाच्यवत्‌ U इत्यनेकार्श ० । 
भावार्थः--घोरराक्षसानां परिचितरक्तः सुरेन्द्रबाणः रघोः विशाले वक्षसि 
रविश्य पूर्वं कदापि न पीतमिति कौतुकाविष्ट इव इदं प्रथमं मनुष्यरक्तं पीतवान्‌ । 
: स्नावयामासेति भावः । i 
हिन्दीछोकार्थ:--घोर देत्यों के रक्त से परिचित देवेन्द्र के बाणने दिलीपपुत्र 
y के विशाल वक्षःस्थल में प्रवेश कर, पहले कभी न चखा होने से मानों 
हल से मनुष्य रक्तका पान किया ॥ ५४ N a 
हरेः कुमारोऽपि कुमारविक्रमः सुरद्विपास्फालनककंशांगुछी । 
भुजे शचीपत्रविशेषकाङ्किते स्ववामचिल्नं निचखान सायकस्‌ ॥५५॥. 
सञ्जीबिनी--हरेरिति । कुमारस्य स्कन्दस्थ विक्रम इव विक्रमो रस्य स 
Awl “ससम्युपमानपूर्वपदस्य-' इत्यादिना समासः। कुमारोऽपि रघुरपि, 
॥रदिपस्यैरावतस्यास्फाळनेन कर्कशा अङगुलपो यस्य स तस्मिन्‌ AEN: पत्र” 
कैरङ्िति शचीपत्रविशेषकाङ्किते हरेरिन्द्रस्य भुजे स्वनामचिह्व स्वानामाङ्कितं 
गकं निचखान निखातवान्‌। निष्कण्टकराज्यमासस्यायं महानविभव इति भावः। 
भरवय:--क्रुमारविक्रमः कुमारः अपि सुरद्विपास्फालनकर्कशाङ्गुलछौ शची- 
प्रविशेषका ङ्किते हरेः भुजे स्वनामचिह्वं सायेक निचखान | 
o वाच्य०--कुमारविक्रमेण कुमारेणापि स्वनामचिह्णः सायो निचस्ने 
| | WU o ) l शै x 
चन्द्रिका--कुमारस्येव स्कन्दस्येव, विक्रमः पराक्रमो, यस्य तादृशः, , 
आरोपि युवराजो रघुरपि, सुरद्विपस्य ऐरावतस्प, आस्फालनेन पृष्ठे प्रहारेण, 
[गलो ख्क्षकरशाखे, शक्याः इन्द्राण्या:, पत्रविशेषकेण पत्राकाररचत्राविशेषण, 
चिह्लिते, हरेः शक्रस्य, भुजे बाही, स्वनामचिह्व निजनामधघेयमुद्रितम्‌, 
|पिकेम्‌ इषुम्‌, निचखान न्यखनत्‌, यथा भुजान्तः सम्यक्‌ प्रविशेत्‌ तथा बाण 
ने मञ्जितवानिति यावत्‌ । _ 
. समास.--कुमारस्य विक्रम इव विक्रमो यस्य सः कुमारविक्रमः (go! 
गा द्विपः सुरद्विपः, सुरद्विपस्य आस्फालनं सुरद्विपास्फालनम्‌, सुरद्विपास्फा- 
[Pit कर्कशा अङ्गलयो यस्य सः, सुरहिपास्फालनककंशाजुलि: तस्मिन्‌ ge 
Birrrsistrenmituts पत्रकार saan hr qaa ramara (EAR 
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५३ , रघुवंशमहाकाब्ये 


se) शच्याः (तविशषेषकाणि झचीपत्रविदोषकाणि (o qo) शचीपुतर विशेष 
अङ्कितः दाँचीपत्रविश्षेषकाङ्कितः (तृतत०,त०]; तस्मिन्‌ शची 
स्वस्य नाम स्वनाम, स्वनाम्ता चिह्नितः स्वनामचिक्लितः (qo qe) तं स्वनाम- 
चिह्लितम्‌ । * - | 
*कोश:--कुमार: क्रोञ्चदीरण:” 'विक्रमस्त्वतिशक्तिता' “ककंशं कठिन xus | 
'अद्धल्य: करशाखाः स्यु: 'पुलोमजा शचीन्द्राणी? 'तमालपत्रतिलकचित्रकाणि T 
विशेषकूम्‌' fag लक्ष्म च लक्षणम्‌” 'भुजवाहू AA दो: इति चामराः | | 
भावाथ :-पण्मुखवत्‌ पराक्रमी रघुरपि इन्द्रबाणाहतोऽपि ऐरावतस्य पृष्ठताड- | r 
नेन यस्याडगुल्य: कठिनाः संवृत्ताः, यत्र च शच्या अनुरागेण पत्राकारा रेखा | 
उत्तीर्णाः (गोदा है), तस्मिन्‌ इन्द्रभुजे 'युवराजो रघुः इति स्वनाममुद्रितं वाणं 
manag । निजभुजवछपताका इन्द्रवाहा उड्डायिता इति भावः । 


हिन्दीइलोकायं:-- कातिकेय के समान पराक्रमी रघु ने भी ऐरावत हाथी के 
पीठ पर थपथपाने से जिसफी अंगुलियाँ रूखी हो गई हैं, तथा जिसपर इन्द्राणीने 
"नाकार रचना (गोदना) की है, ऐसे इन्द्र के वाहु में अपना नाम खुदा है जिसमें 
ऐसे वाग को गाइ दिया ॥५५॥ | 
_जहार चान्येन मयूरपत्रिणा शरेण शक्रस्य महाशनिध्वजस्‌ । 
चुकोप तस्मे स भृण सुरश्रियः प्रसह्य केशव्यपरोपणादिव ॥५९॥ 
सीविनी-जहारेति । अन्येन मयूरपत्त्रिणा मयूरपत्त्रवता शरेण शाक्रस्येन्दरस्य _ 
महारनिव्वजं महान्तमशनिरूपं ध्वजं जहार चिच्छेद च । स शक्र:। सुरश्रियः 
असह्य वळात्कृत्य केशानां व्यपरोपणादवतारणाच्छेदनादिव । तस्मै रघवे भृशमत्यथं 
चुकोप । तं हन्तुमिये पत्यर्थः | क्रुषद्रुहेष्यसियार्थ्याना यं प्रति कोप:' इत्यादिना 
सम्प्र दानत्वाच्चतुर्थी ] | 


- 


* अन्वयू---अन्येन मयूरपत्रिणा शरेण शक्रस्य महाशनिध्वज जहार च । सः 
पुरक्षियः प्रसह्य केशव्यपरोपणात्‌ इन तस्मै भृशं चुकोप । 
_नाच्य०--वन्येन शरेण महाशनिध्वजो === कर्मवा० ) तेन तस्मे भूर्ण l 
चुकुपे (भाव०)। s AU Ripe, | 
चन्दरि्ा--अन्येन अपरेण, मयूरपत्त्रिणा बहिवर्ह थं त्वरितः [मा 
— व गरेण, वहूवता, (अलङ्कार E n 
गसनाथ वा गरे मयूरपत्रसयोजनम्‌) शरण वाणेन, शक्रस्य इन्द्रस्य महाशनिध्वजं : 
nm जहार च अच्छिनद्‌ अहुरद्‌ वा, च: समुच्चायकः सः पुरन्दर | | 
| ds " नय) देवलक्ष्य::, प्रसह्य बलात्कारेण, केशानां कचानां, व्यपरोपणादिव WU _ 
दिव, BET पावत । तस्मै रघवे, भृशम्‌ अतिमात्रम्‌. चुकोप चुक्रोष । 
7m Cena) ते Q EU पत्त्रे मयूरपत्त्रम मस्य मस्यास्तीति WWW qu 
A À अत्रम्‌, मुयू र॒पत्रमस्यास्तीतिं मयूर: x 
IN), dra SER (5 I षा FREIE, do मनि रूपोए४्व्ञः०अश्विषेलः ) 


r ~ 





qI: सरा? > 


निष्वजश्न महाशनिध्वज:, तम्‌ (कर्म०) महाशनिध्वजम्‌ | सुराणु' श्री: सुरश्रीः, 
| [: gefta: | केशानां व्यपरोपणे RITAR, तस्मात्‌ केशव्यपरीपणात्‌। 

कोश:---'भिन्नार्थका अन्यृतर एकस्त्वो$न्येतरावपि Do 'कदम्बमार्गुगशराः 
म्मोछिरशनिद्दयो:' “पताका व्‌जयन्ती स्यात्‌ केतन घ्वजसस्त्रियाम्‌।' “अतिवेल- _ 

शात्यर्थातिमात्रोदरूाठनिर्भरम्‌ सम्पत्ति: श्रीश्च लक्ष्मीश्व' 'प्रसह*तु हठार्थफस्‌' 
lga: केशः शिरोरह: SAAN: | Š 
| भावार्थ:--रघुः अन्येन बाणेन महद॒वजध्वजम॒अच्छिनत । तदा इन्द्रः 
| बुरलक्ष्याः वलात्कारेण केशमुण्डने छते यावत्‌ कुप्येत्‌ तावत्‌ रघूपरि क्रोधं 
x l 
| हिन्दीछोफार्थ:--रघु ने दूसरे मोरपंख से युक्त वाण से इन्द्रकी aag- 
वाढी ध्वजा को काट डाला । तब इन्द्र ने देवलक्ष्मी के केशों का बलात्कार से 
उतार लेने की तरह (ध्वज काटने से) रघु पर अत्यन्त क्रोध 'किया ॥५६॥ 

तयोरुपान्तस्थितसिद्धसैनिकं गरुत्मदाशीब्रिषभीमदर्रानेः । 

बभूव युद्ध' que जयेषिणोरघोमुखेरूध्वंमुखेश्च परित्रमिः ॥५७॥ 
सञ्जीबिनी--तयोरिति । जर्येषिणोरन्योऽन्यजयाकाङ्क्षिणोस्तयो रिन्द्ररध्वोः १ 
Te: पक्षवन्तः । 'गरुत्पक्षच्छदाः पत्त्रम्‌’ इत्यमरः । आशीविषाः p अशिषि 
रायां विषं येषां त आशीविषाः सर्पाः। पृषोदरादित्वात्साधुः । स्त्री त्वाशी- 
(्ाशंसाऽहिदष्ट्रयोः' इत्यमरः । त इव भीमदर्शनाः। सपक्षाः सर्पा इद्‌ द्रष्टणां 
यावहा इत्यर्थः । तैरधोमुखरूष्व॑मुखश्च । घन्विनोरुपर्यधोदेशावस्थितत्वादिति 
पावः । पतित्रभिर्बा्णेर्पान्तस्थितास्तटस्थाः सिद्धा देवा इन्द्रस्य, सैनिकाश्च 
|ोर्यस्मिस्तत्तथोक्तं que संकुलं युद्धं बभूव । 
| अन्वयः--जयेषिणोः तयोः गुरुत्मदाशीविषभीमदशनैः अधोमुखैः ऊर्ध्वमुखेश्र 
त्रिभिः उपान्तस्थितसिद्धसैनिकम्‌ तुमुळं युद्धं बभूव । स 
| वाच्य०--उपान्तस्थितसिद्धसैनिकेन तुमुलेन युद्धेन बभूवे । (wm) ) 
Ls चन्द्रिका--जयेषिणोः परस्परं विजिगीष्वोः 'जयेच्छायुक्तयोः, तयोः इन्द्र- 
थिः, गरुत्मदाशीविषाः पक्षसहितसर्पाः, ते इव सपक्षसर्पवद्‌ भीमदर्शनैः भय डू रा- 
Par, अधौमुखेः निमाननैः, ऊर्ध्वमुखंश्च skama, पत्त्रिभिः शरेः, 
भिस्तस्थिताः आसन्नसन्निहितः सिद्धाः देवयोनिविशेषाः गगने सैनिका रघुसेनाः 
| पिता: भुवि, यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशम्‌, gq मिविडं, युद्ध जन्यं, बभूव संवृत्तम्‌ । 
|, समास;--जयम्‌ एपितु sRš ययोस्तौ जयैषिणो, तयोः जयेषिणोः । गरुतः 
s _एपामिति गरुत्मन्तः, गरुत्मन्तश्च ते आशीविषाश्च  गरुत्मदाशीविषी: 
Mis ) गरुत्मदाशीं विषवत्‌ भीमं दर्शनं येषां ते गरुत्मदासीविषभी मदर्शनाः, 
d.t बषः मुखऱ्येषां ते अधोमुखाः d: अघोमुखंः ( बहु° h) ऊध्वं मुखं येपां चे 
i नमुखः त aee 6/बहुआ )2३०फतदवा सिका श्र पक्षिद्सेजिका (रस ० ) 
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तत्‌ उपान्तस्थितसिद्धसनिकडू ( ago) ^. 
कोछ:--'पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ।” 'सेनायां समवेता.ये 
न्संन्यास्ते संनिकाञ्च ते। 'गरृत्पक्षच्छदाः पत्त्रम्‌०'आशीविषो विपघरः , घोर 
भीमं भयानकम्‌ 'युद्धमायोघनं जन्यम्‌' “तुमुल रणसंकुले' इति चामराः । 
भावाथे:--जयाथिनो: रघोः इन्द्रस्य च इदं घनं युद्ध गगने दर्शकाः 
I r: सिद्धाः 
भुवि aiam: पश्यन्ति स्म । तत्र रघोरुपरि गच्छन्तो वाणाः इन्द्रस्य ATH 


आगच्छन्तः शराः सर्पा इव भयंकरा भासन्ते स्म । विलक्षण देवमानव मिद 
वमानवयुद्धमिद- 
मासोदिति भाव: । : 


हिन्दीश्लोकार्थ:--पर॒स्पर विजयेच्छा रखनेवाले उन दोनों इन्द्र तथा रघुके | 


पक्षयुक्त सपा के समान देखने में भयंकर अधोमख ( इन्द्र के) और ऊर्ध्वमुख 
( रघु के ) वाणों से, निकट में ही स्थित हैं सिद्ध ( गगन ) तथा सँनिक 
( भूमि में ) जिसमें, ऐसा”घनघोर युद्ध हुआ ॥ ५७ ॥ 

अतिप्रबन्धप्रहितास्त्रवृ ii प्टिभिस्तमाश्रयं दुष्प्रसहस्य तेजस: । 

शशाक निर्वापयितुं न वासवः स्वतशच्युतं बह्विमिवाद्धिरम्बुदः ॥५८॥ 
rim S ak: ही -अतिप्रवन्धेति । वासवोऽतिप्रबन्धेनातिसातत्येन प्रहिताभिः 
हास्ये भि वृष्टि SGT दुःखेन प्रसह्यत इति दुष्प्रसहं तस्य । दुःखेनाप्य- 
NET | तेजसः र वि SUNT त रघुम्‌ । mashg: स्वतइच्युलं निर्गतं 
जात माप, ग शशाक । रघोरपि लोकपालात्मकस्येन्द्रांशसम्मव- 


बन्धप्र हितास्त्रवृष्टिभि; दुष्प्रसहस्य तेजसः d 
त्रम्‌ भम्बुदः afg: स्वतः च्युत वह्निम्‌ इव निर्वापयितुं न शंशाक | 


SR १ बासवेन वम्बुदेन अद्भिः स्वतः च्युतं वह्निमिव तं निर्वापयितुं 


- चन्द्रिका--वासवः 
प्रेषिताभिः, अस्त्रवृष्टिम: quac 


शरवषः, दुष्प्रसहस्य दुःखेनापि सोढुमशक्यस्य, तेजसः 
अम्बुदः जलदः, अगिः जलैः, स्वतः 


प्रतापस्य, ती Raw आधारम्‌, तं रघुम, 


स्वयम्‌, च्युतं निर्गतम्‌, वद्तिमिव De 
शमयितुम्‌, न नैव, शशाक x पावकमिव, बुतमित्यर्थ । निर्वापयिठु 


५ WATE: | स्नाणां : e 
अहिताः ( राणा UT: अस्त्रवृष्टयः:, अतिप्रवन्धेन प्रहिताः अतिप्रवन्ध- 


प° त° ), अतिप्रवन्धप्रहिताञ्न ता अस्त्रवृष्ठयश्च afaa eqe 


इयः ( कम० ) ताभिः अति 
इभ्रसहम्‌, वस्य प्रसह । : 


CC-0. muks 
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श्रबन्धप्रहितास्त्रवृष्टिभि: । दुःखेन «प्रसह्मते इति 
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उपान्ते T EUNT ( स० त० ) उृपान्तस्थिताः सिद्धसैनिछाः यस्मिन्‌ | 





पुरन्दरः, अतिप्रबन्धेन अधिकनैरन्तर्येण, प्रहिताभिः 





तृतीय! सर्गः "uo 


कोश:०-'वासवो वृत्रहा qur /वृष्टिवंष “आप: स्त्री भूम्नि cis ‘अख्नि- 
2 afg? इत्यमराः । (तेजस्त्बिड्रेतसोर्बछे । नवनीते प्रभावेअन्नौ' इत्यने- 
dub ` š 
भावार्थ:--यथा जलद: स्वयें निर्गत वैद्युतमईन afena: शमयितु न पारयति ` 
qa इन्द्रोऽपि स्वस्माद्‌ निर्गतं दिवपालांशसम्भूतत्वात्‌ रघोः सततबाणवर्षणेनापि 
। होकोत्तरतेजशशालिन तं जेतुं समर्थो नाभूदित्यर्थः d 
| 'हिन्दी्ोकाथः-इन्द्र निरन्तर प्रयोग किये गए amb को वर्षा से दुःसह 
प्रताप के आश्रयभूत रघुको उसी प्रकार शान्त (हरा) नहीं सका जैसा कि बादल 
बल वरसाने से अपने से ही उत्पन्न बिजली को बुझाने में समर्थ नहीं होता । 
x से ही उत्पन्न-लोकपालांशसम्भव होने से-रघु भी है) ॥५८॥ 
ततः प्रकोष्ठ हरिचन्दनाङ्किते प्रमथ्यमानाणंवधीरत्तादिनीस । 
रघुः शशाङ्काद्ध॑मुखेन पत्त्रिणा शरासनज्यामलुनाद्विडौजस: HARI 
सञ्जीविनी--तत इति । ततो रघुर्हरिचन्दनाङ्किते प्रकोष्ठे मणिबन्धे प्रमथ्य- 
्ानार्णवधीरनादिनीं प्रमथ्यमानार्णव इव IX गम्भीरं नदतीति तां तथोक्ताम्‌ । 
ष्टि व्याप्नोतीति विड्‌ व्यापकमोजो यस्य स तस्य विडौजस इन्द्रस्य । पुषोदरा- 
kenana: । शरासनज्यां घनुर्मौर्वीम्‌ | शशाङ्कस्यारद्धः खण्ड इव मुखं फे यस्य 
ऐन पत्त्रिणाऽलुनादच्छिनतु । E 
अन्वय:--तत: रघुः हरिचन्दनाद्िते प्रकोष्ठे प्रमध्यमानार्णववी रेनादिनीं 
बिडोजस: शरासनज्यां शाद्याङ्कार्घमुखेन पत्रिणा अलुनातू d ; 
वाच्य०--रघुणा प्रमथ्यमानाणवधी रनादिनी शरासनज्या अलूयत (कर्म०) । 
चन्द्रका--ततः अनन्तरम्‌, रघुः युवराजः, हरिचन्दनेन कपिलवर्णचन्दनेन, 
बढ़ते fed प्रकोष्ठे मणिबन्धे (कूपराघोभागे 'केहुनीसे निचला हिस्स), प्रमथ्य - 
mia इव विळोड्यमानोदधिरिव, घीरं गम्भीरं नदतीति घ्वनतीणि प्रमथ्य- 
|नार्णवधीरनादिनी, तां, विडोजसः इ्द्रस्य, शरासनस्य धनुषः, ज्यां मौर्वाम्‌, 
भशाड़ार्थमुखेन चन्द्रार्धवदनेन, चन्द्रहासाभिधेनेति केचित्‌, पत्रिणा इपुणा, अलु- 
R चिच्छेद । 
| समासः- हरिचन्दनेन अङ्कितः (तृ०त०) हरिचन्दनाङ्कितः, तस्मिन्‌ हरि- 
।पेब्दनाडिते । प्रमथ्यमानश्चासौ भर्णवश्च प्रमथ्यमानार्णवः (कर्म०), प्रमथ्यमानाणं- 
[पत्‌ धीर नदतीति प्रमध्यमङ्गार्णवधीरनादिनी, ताम्‌ प्रम'` `नादिनीम्‌ । शश इव 
P यस्य सः शशाङ्कः, शशाङ्कस्य अर्घ: शशाङ्कार्थः, SIDES इव मुख Ue 
| शशाद्भार्धमुख:, तेन शशाङ्कर्घमुखेन (वहुब्रीहिगर्भवहु०) । शरासनस्य ज्या 
| शासन ५ नज्या, Si शरासनज्याम्‌ | , ० ^ e 
Sigo. there ferina ferentem. "हियाखाफोणिस्तु कूर्णरः T 
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“अस्योपरि,प्रगण्हु: स्यात्‌ प्रकोष्ठस्तस्य .चाप्यघः।' “भित्ते शकलखण्डे दा पुस्यः 
पत्री रोप aain: 'मोर्वी डया शिञ्जिनी” गण: * इति चामराः | 

भावश्ष्यं-ततो रघुरिन्द्रस्य हस्तँकदेशे गम्भीरष्वानकारिणीं धनुषः शिञ्जिनी 
न्वत्तर्धाकारशरंण चिच्छेद । एवं रघोरेव पराक्रमःपरां काणां गतः। | 
हिन्दीइलोकार्थ:---इसके बाद रघुने कपिरुवर्ण के विशिष्ट चन्दन से प्रलिप्त 
प्रकोष्ठ (केहुनी से कलाई तक के निचछे अंश) में मथे जानेवाले समुद्र की भाँति 
गम्भीर प्वन्ति करनेवाली धनुष की प्रत्यञ्चा को अधंचन्द्राकार वाले बाण से 
काट डाला ॥५९॥ 

स चापमुत्सुज्य विवृद्धमत्सरः प्रणाशनाय प्रबलस्य विद्विषः । 

महीध्रपक्षव्यपरोपणोचितं स्फुरत्प्रभामण्डलमस्त्रमाददे li&oll 

सञ्जीविनी-स <इति । विवृद्धमत्सरः प्रवृद्धवेरः स इन्द्रश्चापमुत्सृज्य प्रवळस्य 
विद्विषः शत्रोः प्रणाशनाय वघाय। महीं धारयन्तीति महीध्राः पर्वताः । मूल- 
विभुजादित्वात्कप्रत्ययः | देषां पक्षव्यपरोपणे उचित स्फुरत्प्रभामण्डलमस्त्रं IA- 
युधमाददे जग्राह । | ai 


अन्दयः-विवृद्धमत्सर: सः चापम्‌ उत्सृज्य प्रवलस्य विद्विषः प्रणाशनाय 
महीध्रपक्षव्यपरोपणोचितं स्फुरत्प्रभामण्डलम्‌ अस्त्रम्‌ आददे । 


वाच्यऽ-विवुदधमत्सरेण तेन स्फुरतप्रभामण्डलम्‌ अस्त्रम्‌ आददे (कमं ०) । 
चन्द्रिक्ा--विवृद्धमत्सरः समेधितक्रोधः, सः, शक्रः, चापं घनुः, उत्सुज्य 
विमुच्य, प्रवरस्य afas, विद्विषः रिपोः, प्रणाशनाय विध्वंसनाय MAR- 
गागा TANTEI, व्यपरोपणे सञ्छेदने, उचितम्‌ अभ्यस्तम्‌, स्फुरत्प्रभामण्डछं 


'ोतमानकान्तिपुञ्जयुतम्‌, अस्थम्‌ अर्थाद्‌ वञ्जम्‌, आददे गृहीतवान्‌ | 


पत्‌ स्कुरत्मभामण्डलम्‌ (ago), तत्‌ पुनस्तद्व देव | 
E कोश:--'मत्सरा मक्षिकायां "स्यात्‌ मात्सर्यक्रोधयो: पुमान्‌ ।' इति मेदिनी | 
RATS घन्वशरासनकोदण्डकामुकम्‌' 'मही घे शिखरिक्माभृदु” “गरुत्पक्षच्छदा: 
Sq: भमा RRA: 'चक्रबाल तु मण्डलम' इति चामरः। e 
भावौर्थ:--वार्सव: छिन्नज्यं चापं विहाय sasa: पराजय एव न कार्यः, 
अप तु वध एव कर्तव्य इति देदीप्यमानकान्तिपुञ्जं पर्वतपक्षच्छेदननिपुणं वद्र 
ट्री E गृहीतवान्‌ l nO 6 e ~ 
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तृतीयः सगेः ^ ` eh 


^ 
वाळे घनुर्षको छोड़कर प्रबल शत्रु क्रा विनुश करने के लिए, पर्षतपक्षर के काटने 
में प्रसिद्ध तथा प्रभापुंज से चमकने WU वज्रायुधकोलिया ॥६०॥ ३ 
रघुभूणं वक्षसि तेन ताडितः पपात भूमौ सह ` सैनिकाश्रुभिः ) 
निमेषमात्रादवधूय तद्व्यथां सहोत्थितः सैनिकहर्षेनिःस्व्रनेः ॥६१॥ ` 

। सञ्जीदिनी-रघुरिति। रघुस्तंन वज्जेण भृशमत्यर्थं वक्षसि ताडितो हृतः सन्‌ । 
' ऐैतिकानामश्रमिः सह भूमौ पपात । तस्मिन्पतिते ते रर्दुरित्यर्थः । निमेषमात्रात्त- 
यां दुःखमवधूय fumer सैनिकानां हपेण ये निःस्वना कवेडास्तैः सहो- 
त्यितश्च । तस्मिन्नुत्थिते हर्पात्‌ सिंहनादांश्चक्रुरित्यर्थः । 

अन्वय:--रघुः तेन भृशं वक्षसि ताडितः “सत्‌ सैनिकाश्ुभिः सह भूमौ 
पपात । निमेपमात्रांत्‌ तद्व्यथाम्‌ अवधूय सैनिकहर्षनिःस्वनैः सह उत्थितः 'च । 

वाच्य०--भूशं वक्षसि ताङ्तिन रघुणा पेते, रघुणा« उत्थितेन 'अभावि' 
(maato) । | | 

चन्द्रिका-- रघुः दिलीपपुत्र:, तेन वज्चायुधेन, qup अतिमात्रं, वक्षसि उरः-. 
प्यरे, ताडितः प्रहतः, सन्‌, सैनिकानां योधानाम्‌, अश्रुभिः वाष्पैः, सह साकमेव, 
गूमो पृथिव्याम्‌, पपात न्यपतत्‌ । निमेषमात्रात्‌ मुहुर्तकालाद्‌ एव, तद्व्ययां तत्पी- 
aq, अवधूय तिरस्कृत्य, सैनिकानां सँन्यभटानाम्‌, हर्षनिःस्वनेः आनन्दवी रगेर्जनः, 
पह समम्‌, उत्थितश्च उद्गतश्च । अत एव “अक्रमातिशयोक्तिः स्मात्‌ सहत्वे 
कार्ययोः । आलिङ्गन्ति समं देवं ज्यां शराश्च पराश्न ते ॥' इति लक्षणलक्षितः 
षक्रमातिशयो क्तिरछङ्कारः d 
. समासः--सेनायां समवेताः सैनिकाः, सैनिकानाम्‌ अश्रूणि सैनिकाश्रूणि, d: 
तैनिकाश्र्भि: । केवलं निमेषः निमेषमात्रम्‌,, तस्माद्‌ निमेषमात्रात्‌ । तस्य व्यथा 
षा, तां तद्व्यथाम्‌ । हर्षेण निःस्वनाः हुर्षनिःस्वनाः (तृ qo), d: हर्षनि:- 

:। 















a 
_ कोशः--'अतिवेछभृशात्यर्थातिमात्रोद्गाढनिर्भरम्‌ U “उरो वत्सं थे वक्षश्च' 
| Wami समवेता ये सैन्यास्ते सँनिकाश्च ते । “चास्रु नेत्राम्बु रोदन IET 
|॥। 'पीडा वाघा व्यथा दुःखम्‌ U इति चामराः । 
| - भावार्थ:--यदा रघुः वजेण वक्षःस्थे क्षतः भृशं भुवि न्यगतत्‌, तदा 
| सैनिकाः विषण्णा अरुदन्‌ ५ क्षणमात्रात्‌ तत्‌ कष्टं निरस्य यदा ठु रघुरुत्यित: 
विदा सैनिका हषेण जगर्जुरिति भावः । 
I " हिन्दीइलोकार्थ:--रघु wur से छाती में अत्यन्त आहत होकर सैनिको के 
jaia के साथ भूमिपर गिर पड़े तथा क्षणमात्र से ही उस पीड़ा को हटाकर 
| "d के हर्षष्वनि के साथ ही उठ खड़े हो गये । ( यद्यपि शोकाश्र और हर्ष 
॥ गर्जन गिरने तथा उठने के ताद ही होतें हैं, तथापि AA क्रियाओं में अविट 
| Var भूर्चित'क्षरने' के fete ऐसा “कहा व्यया de ऐ १. ited y eGangotri ae 
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तथ्मपिजास्त्र॒व्यवहारनिष्ठुरे विपक्षक्षावे चिरमस्य तस्थुष। ¦ | 
तुतोष वीर्यातिशयेब वृत्रहा फ्द, हि सर्वत्र गुणेनिधीयते ॥६२॥ 
.  सJ्जीविनी--तथाऽपीति। तथाऽपि वञ्त्रपातेऽपि शास्त्राणामायुधानां व्यव- | 
° हारेण व्यापारेण निष्ठुरे क्रूरे विपक्षभावे शात्रथे चिर तस्थुषः स्थितवतोऽस्य 
रघोवीर्यातिशयेन । वृत्रं हतवानिति वृत्रहः। 'ब्रह्मश्चूणवृत्रषु क्विप्‌’ । तुतोप । 
स्वयं वीर एव वीरं जानातीति भाव: । कथं शत्रोः सन्तोषोऽत आह- गुणैः सर्वत्र १ 
शत्रुमिभोदासीनेषु पदमङ्ध्रिनिघीयते । गुणैः सर्वत्र संक्रम्यत इत्यर्थः, - गुणाः q 
शत्रुनप्यावर्जयन्तीति भाव: । | 
अन्वयः-तथाऽपि शस्त्रव्यवहारनिष्ठुरे विपक्षभावे चिरं तस्थुषः अस्य वीर्या- ४ 
तिशयेन वृत्रहा तुतोष । हि गुण: सर्वत्र पदं निघीयते । 
l UT तुतुषे, ( mao )। गुणाः सर्वत्र पदं निदधति fg 
कर्तु० ) । : i 
चन्द्रिका--तथापि “वञ्जेणाहतेऽपि, शस्त्राणाम्‌ आयुधानाम्‌, व्यवहारेण É 
प्रयोगेण, figi mi, विपक्षभावे शत्रुत्वे, चिरं दीर्घकालम्‌, तस्थुषः स्थितवतः, 
अस्य रघोः, वीर्यातिशयेन विक्रमत्राहुल्येन, वृत्रहा वासवः, तुतोष मुमुदे । हि 
यस्मात्‌, गुणैः शीर्यादिभिः, सर्वत्र शात्रष्पपि, पदं चरणं, निधीयते स्थाप्यते । 
शत्रवोऽपि परस्य गुणान्‌ इलाघन्ते एवेति यावत्‌ । 
स्मासः--शस्त्राणां व्यवहारः शस्त्रव्यवहारः, शस्त्रव्यवहारेण i 
शस्त्रव्यवहारनिष्ठुर: ( qo qo ) | तस्मिन्‌ पास्त्रव्यवहारनिष्ठुरे । विरुद्ध: पक्षी 
यस्य सः विपक्षः, विपक्षस्य भाव: विपक्षभावः, तस्मिन्‌ विपक्षभावे । तस्थौ इति 
तस्थिवान्‌, तस्य तस्थुषः ( लिटः क्वसुप्रत्ययः ) । वीर्यस्यातिशयः वीर्यातिशयः; 
तेन वीर्यातिशयेन । वृत्रं हतवान्‌ इति वृत्रहा । 
k कोश व्यवहार: स्थितौ qur इति हैमः । 'द्विड्विपक्षाहितामित्राः' “वासवो 
TA वृधा' “पदं व्यवसितस्थानत्राणलक्ष्मांच्रिवस्तुषु ।' इति चामराः । : 
भादायः वजाहतोशपि पुनर्योदु' सन्नद्धः रघुः इन्द्र तोषयामास p बज्नम्‌ ॥ 
अन्तिममस्त्रमु, अनेन शत्रुनाश: शत्रुपरामवो वो ननं भावी इति विचारयतः 
स्वस्थ सदक्ष पुनर्योद्र मुपस्थितं vd विलोक्य “वीर एवं वीर्य जानाति’ इति 
यायात्‌ वृत्रहा तम्‌ अभिनन्दितवान्‌ । गुण: epa अविशेषेणाकर्षतीति भावः | p, 
हिन्दीइलोकार्थ:--फिर भी ( वज्राहत होने पर भी ) अस्त्रप्रयोग से G< W; 
शत्रुता में चिरकाल से रिके हुए इस रघु के अतिन्रयित पराक्रम से इन्द्र प्रसन्न 
गये । विद्यावी रतीदि गुण सर्वत्र अर्थात्‌ शत्रुओं में भी अपना पैर जमा ही लेता| 
९ । $ भी अहित मनुष्य के गुण का अभिनन्दन कर ही देता Š ॥ ६२॥ 
० Tem: न मे त्वदन्मेन विया il „ 
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सञ्जीविनी-असङ्गमिति । ` सारवत्तमाऽबरिष्वप्यसञ्गमप्रतिर्वन्धं मे आयुधं 
2 त्वदन्येन न विसोढम्‌ । अतो मां, प्रीत सन्तुष्ठमवेहि । तुरङ्गमएदृते तुरङ्ग 
वः जंगित्वा । 'अन्यारादितरत्ते' इति पञ्चमी । किमिच्छसीति स्फुर बासव आह 
य पुरङ्गमादन्यददेयं नास्तीति भावः । a z >, 
l| अन्वय:--सारवत्तया अद्विष्वचि असङ्गं मे आयुधं त्वदनयेन न विसोढम्‌, 
त्र [तात माँ प्रीतम्‌ अवेहि । एरङ्गमाद्‌ ऋते किम्‌ इच्छसि? इति स्फुटं 
T: ma आह । ; 
बाच्य०--मे आयुधं त्वदन्यो न विसोढवान्‌ ( so ) । इति स्फुटं वासवेन 
F (चे ( कर्म० ) । g 
| चद्रिका-सारवत्तया बलवत्तया, दृढत्वात्‌, अद्रिषु, पर्वतेषु, अपिविरोधे, 
हि (रीणां कठिनतया दुर्गमत्वेऽपि । असङ्गम्‌ अभ्रतिहतम्‌, में ममेन्द्रस्य, आयुध 
WITH, त्वदन्येन त्वत्तोऽपरेण, न विसोढं नैव क्षान्तम्‌ । तस्मात्‌ वया अन्यासो- 
ण इ सोढत्वात्‌, मां शक्रम्‌, प्रीतं भ्रसन्नम्‌ , अवेहि जानीहि । तुरङ्गमाद्‌ अश्वाद्‌, 
5 Rt विना, किम्‌ इच्छसि, इति इत्थं, स्फुट स्पष्टम्‌, यथा स्यातथेति क्रियाविशेषः 
हे प्‌, (इत्यन्तं कर्म ) वासवः वृत्रहा, आह उवाच | 
| समासः-सारः- अस्यास्तीति सारवत्‌ ( आयुधस्य क्लीबत्वात्‌ dde ) 
RAT: भावः सारवत्ता, तथा सारवत्तया | त्वतृ अन्यः त्वदन्यः (पंश्त०), तेन 
' wA । ( यथाश्रुतमिदं व्यस्तमपि विवक्षितार्थदायि ) न विद्यते sr यस्य 
T T बसङ्गम्‌ l 
पं कोश:--'सारो बले स्थिरांशे च न्याय्ये wš वरे त्रिष्‌’ 'अद्रिगोत्र- 
' भावाच हीच्चयाः' ‘आयुधन्तु प्रहरणं शस्त्रमस्त्रमथास्त्रियो ।' ‘qÈ तु 
पित सोढे क्षान्तम्‌' 'पुथग्विनान्तरेणत हिरुड्‌ नाना च वर्जने | 
हे “है राजकुमार ! पर्वतेष्वपि प्रबलतया अप्रतिहतं में वँज्रायुधं e: 
Kaf सोढवान्‌, त्वमवाद्य इदमपि क्षान्तवात्‌ । अहं त्वयि प्रसन्नोऽम । तुर- 
T| तिरिक्त किमपि अभिलषसि चेद्‌ ब्रुहि-इतीन्द्रः स्पष्टभापया उक्तवानिति भाव: | 
द. हिदीइलोकार्थ:--'है रघो ! दृढ होने के कारण पर्वतों में भी न feu 
LETS भेरा आयुष वज्ञ तुम्हारे विना किसी दूसरे से नहीं सहा गया" अतः हम 
|RSS प्रसन्न हे समझो, घोड़े के अतिरिक्त क्या चाहते ही ? ऐसा इन्द्र ने स्पष्ठ 
eng कहा ॥ ६३ ॥ | 
T | utt . LJ m 
| पो निष ङ्गादसमग्नमुङ्धृतं सुवणपुह्ठयृतिरळ्जिताडगुलिस्‌ , 
| भेरेद्रसूनुः प्रतिसंहुरन्निषु' प्रियंवदः प्रत्यवदत्सुरेश्वरस्‌ DM. | 
we जोविती--तत इति । ततो निषङ्गात्‌ तृणीरादसमग्रं यथा quts 
कधी fat मो येठा र्‌ हरन 


í 
k 


ति भाव; । प्रियं वदतीति प्रियंवदः । “प्रियवशे वदः खच्‌' 
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धुः. 4 रघुवंशमहाकाव्ये 


| 
इति mere 'अरुद्विषदजन्तस्यफ' इत्यादिना मुमागमः । TUR d 
सुरवरं प्रश्यवदत्‌ । न तु प्राहरदिति STI: । i 
अन्वयः^-ततः निषङ्गात्‌ असमग्रम्‌ उद्धृत सुवणंपुखद्युतिरक्षिताडगुलिम 
` इफुंप्रतिसंहुरन्‌ प्रियंवदः नरेन्द्रसुनुः सुरेश्वर प्रत्यवदत्‌ । < S x 
| Eu प्रतिसंहरता प्रियंवदेन नरेन्द्रसुनुना सुरेइवरः प्रत्योच्यत 
कम? ) । š 
चन्द्रिका--तत इन्द्रवाक्यश्रवणानन्तरम्‌, निपङ्गात्‌- इपृघेः, असमग्नं तथा ( 
अपूर्ण यथा तथा ( क्रियावि० ), उद्धृतम्‌ उपर्यानीतम्‌, सुवर्णपुड्खस्य कनकमुष्टेः, | 
gafa: प्रभाभिः, रञ्जिताः सुबर्णवर्णतां प्रापिताः, अङ्गुल्यः करक्याखा: | 
येन सः तं तादृशम्‌, इप बाणं, प्रतिसंहरन्‌ प्रत्यावतंयन्‌, तूणीर एव निदधान £ 
इति यावत्‌ । प्रियंवदः मधुरभापी, नरेन्द्रसूनुः रघुः, सुरेश्वरं देवराजम, Í 
प्रत्यवदत्‌ प्रत्यब्रवीत्‌ । | 


समास न समग्रम्‌ असमग्रम्‌ । सुवर्णस्य पुङ्खः सुवर्णपुङ्खः, gad- 
शङ्खस्य चुतय; सुवर्णपुइखद्युतयः, सुवर्णपुङ्खद्यतिभी रख्जिता अंगुल्यो x 
येन सः (age) सुवर्णपुंखच्युतिरक्षितांगुलि:, तं सुव***इगुलिम्‌ । नराणाम्‌ | 
इन्द्र: नरेन्द्र; नरेन्द्रस्य सूनुः नरेन्द्रसूनुः । प्रियं वदतीति प्रियंवदः । सुराणाम्‌ | 
See Gterc, d सुरेश्वरम्‌ । à 
कोवा:--'तुणोपासद्धतूणी रनिषज्धा wufudur! “सुवर्ण हेम हाटकम्‌ ।' 
भाइछविद्यु तिदीपतयः? अंगुल्यः करशाखा: स्युः? 'पत्री रोष qi: इत्यमरः | 
, वाय:--रघुरवं वदन्तं युद्धादुपरत देवेन्द्र विलोक्य, प्रहारार्थम्‌ अर्घाँत्यापित 
वाण पुनः इपुघो निदधत्‌ मधुरवचनं प्रत्यभाषतेति भाव: । 
ED teeni: a के वचन सुनने के बाद तरकस से आधा निकाले हुए,: 
जिसकी err ds को प्रभा से अंगुलियाँ पीली हो गई हैं, ऐसे वाण को पुनः 
TOSS में हो रखते हुए प्रिय वोल्नेवाळे राजकुमार रघु देवराज से बोले ॥६४॥ 
अमोच्यमश्वं यदि मन्यसे प्रभो ततः समासे विधिनैव कमणि! | 
अजस्नदीक्षाप्रयतः स मद्गुरः ऋतोरशेषेण फलेन युज्यतास्‌ ॥६५॥ | 
, सञ्जीविनो--अमोच्यमिति | हे प्रभो इन्द्र ! घश्वममोच्य न्यसे यदि उ | 
स जन्नदीक्षायां प्रयतः स मद्गुरुमम पिता विधिनैव कर्सणि समाते क्र E 
PAI Ber युज्यतां युक्तोञ्सतु । अश्चमेधपोललामे किमश्वेनेति भाव: | p 
है प्रभो, अश्वम्‌. अमोच्यं मन्यसे यदि ततः अजखदीक्षाप्रयतः Š | 
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चर्खिका--हे प्रभो ! स्वामिन्‌ ८, अश्व, -तुरगम्‌, अमोच्यम्‌ अविसज्यंम्‌ 
अवगच्छसि, यदि चेत्‌, ततः ताठ, अजस्रदीक्षायां निरन्तरनियभे, प्रयतः 
पवित्रः, सः प्रसिद्धः, मद्गुरः मत्पिता, विधिना एव शास्त्रीयविधीनेनेव 
अश्वमेघक्कत्ये, समासे सति अवसिते सति, क्रतोः यागस्य, अशेश्ण स मस्तेन 
पेन प्रयोजनेन, इन्द्रासनादिना, युज्यतां सन्धीयताम्‌ । युक्तः क्रियताम्‌ ! 
समासः--मोक्तुं योग्यः मोच्यः, न मोच्यः अमोच्यः, तम्‌ अमोच्यम्‌ । अजस्रं 
क्षा बजस्रदीक्षा, अजस्नदीक्षायां प्रयतः अजस्र दीक्षाप्रयतः (Todo) | मम गुरु 
RE ( ष०्त० ) । न शेषम्‌ अशेषम्‌, तेन ` अशेषेण ( नञ्त० ) i 
| कोराः--'प्रभुः परिवृढोऽधिपः' 'तुरङ्गारवतुरङ्गमाः' 'पक्षान्तरे चेद्‌ यदि च 
तो क पवित्रः प्रयतः qq: 'स्याच्चिषेकादिक्कद्‌ qus “विधि 
ने देवेईपि' 'कृत्स्नमशेषं’ “सस्ये हेतुछते फलम्‌’ इति चाभरा: । 
भावार्थ :--हे सुरेश्वर ! यदि भवानश्वं मोचनानहुं मन्यते तहि मे पिता 
अइवमेघयागे Su यत्फळं सर्व, तत्समस्तं स प्राप्नोतु । भवानश्व 
zs चेत्‌ मम अश्वो मास्तु, तन्मूलक: अश्वमेघोऽपि मा भूत्‌, अश्वमेघस्थ- 
छाने यत्फलमस्ति केवल तत्फलमस्तु, भम पितुः इति भावः । 
हिन्दोइलोकार्थ:--हे प्रभो, 'अश्व छोड्ने योग्य नहीं ऐसा यदि आप समझते 
ते नित्य यज्ञ की दीक्षा में पवित्र मेरे पिता महाराज दिलीप, यथाविधि कर्म 
TIT करचे पर जो फल हो उन समस्त फलों से सम्पन्न हो जायं ॥ ६५ ॥ 


| यथा च वृत्तान्तमिमं सदोगतस्त्रिलोचनेकांशतया. दुरासदः । 

तवेव सन्देशहराद्विशांपतिः श्वुणोति लोकेश. तथा विधीयतास्‌ ॥६ 

| सञ्जीदिनी-यथेति । सदोगतः सदोगृहं गत स्त्रिळोचनस्येशव रस्यकांशातयाऽष्टाना- 
तममूत्तित्वात्‌ । दुरासदोऽस्मा दृशंदुष्प्राप्यो विशांपतिर्यथेमं वृत्तान्तं त्वः सन्देशः? 
ग्रार्ताहरादेव श्वुणोति च । हे लोकेशेन्द्र | तथा विधीयताम्‌ | 

भन्वय:--सदोगत: त्रिलोचनेकांशतया ` दुरासदः विशांपतिः यथा इमं 
तति तव सन्देशहुराद्‌ एव श्पूणोति च हे जोकेश ! तथा विधीयताम्‌ । 
पाच्य०--सदोगतेन दुरासदेन विशांपतिना यथाऽयं वृत्तान्तः श्रयते च (358. ) । 
Ata ! तथा विधेहि ( कतृं, ) ? 
| चेन्त्रिका- हे _ प्रभो ! ˆ सदोगतः यज्ञसभास्थितः, त्रिलोचनस्य अष्टमूर्तेः, 
(भि, एकांशतया यजमानत्वेन सिवस्य अष्टान्यतममूतित्वात्‌, दुरासुद दुरुपसर्प्य 
॥दृशरिति भावः, ` विशांपतिः, मनुजेश्वरः दिलीपः, यथा येनः प्रकारेण, इमं 
C अमुम्‌ उदन्तम्‌, तव ते, सन्देशहरात्‌ दूतात्‌, एव, ( एवोऽत्ययोग व्यावृत्तौ 

` साह मात्‌ न श्युणोति ) श्युणोतिल्च , आकर्णयेत्यपि, हे लोकेश |. हे देवेन्द्र! ° 
it Ei b तथा एवम, क्रिती क्विमकाप bed by eGangotr 
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, = सनु, quer दिलीपस्य सदोगृहं यागसदनम्‌, न्यवर्तत परावर्तत ।: 


: यये, (माव०) सुदक्षिणासूनुनापि नातिप्रमनसा नृपस्य सदोगृहं न्यवत्येत : 
> दिलीपसुतस्य,,कामम्‌ ईप्सितम्‌, तथेति एवमस्त्विति; पतिशुर्भुवान्‌ अज्ञात 


va ^ f 
ə T 3 रघुबंशमहाकाच्ये | 
E 


'सभासः>-सदः गतः सदोगतः,( faoto ) त्रीणि :लोचनानि . यस्य e | 
त्रिलोचन? ( ago ) एकश्चासौ अंशच iur: . ( कर्म० ), त्रिलोचनस्य एकांशः[ 
त्रिलोर्चनेकांशा: (Nod), त्रिलोचनैकांशस्य भावः त्रिलोचनकांशता, तया । दुःखेन 


” आसादयितुं ओग्यः दुरासदः । सन्देशं हरतीति सन्देशहर:, तस्मात्‌ सन्देशहरात्‌ | Í 


लोकस्य ईशस्तत्सम्बुद्धौ लोकेश ! । r , 

कोशः--'आस्थानी .क्ळीबमास्थानं स्त्रीनपुसकयोः सदः ।' ( सदस्‌ सान्तम्‌ ); 
'विरूपाक्षस्त्रिलोचन?' “t विद्यौ वैदयमनुजो' “sta: प्रियः पतिः “ववा यथा तथेवेवं र 
साम्ये! 'वार्ता प्रवृत्तिवृत्तान्त उदन्तः’ “स्यात्संदेशहरो दूत: “्युरेवं तु पुनर्वेवेत्यव- | 


घारणवाचकाः । इति चामराः । | 
भावार्यः--हे लोकेश ! यज्ञमण्डपयतो मस्पिता दिलीप: यजमानत्वात्‌ साक्षात्‌] 


` शिवस्वरूपतया साधारणदूतेन प्राप्यः, अतः आवयोः संवृत्ताम्‌ एतां वार्तामपि) 


sagga एंव मत्पितर श्रावयतु । येन स अश्वमेधयागदीक्षां मुञ्चत्‌, लब्घाश्वमेघफल: 
क्ुतक्ृत्यतां स्वस्य जानीधादिति भावः d 
_हिन्दीइलोकार्यः--ओर यज्ञमण्डप में स्थित मेरे पिता ( यजमान होने से 
अष्टमूतिशिव का एकमूति हो गया ) शिव के एकांश होने से साधारण व्यक्ति के | 
लिए पहुँच से दूर है, अतः आपके dd द्वारा ही इस समाचार को सुने, हे 
लोकप | वसा आप कर ॥ ६६॥ र : 
“तथेति कामं प्रतिशुश्र वान्‌ रघोर्यथाऽऽगतं मातलिसारथियंयो। | 
नृपस्य नातिप्रमनाः सदोगृहं सुदक्षिणासुनुरपि न्यवर्तत ॥६७॥ | 
सञ्जीविनी-तथेतीति । मातरिंसारथिरिन्द्रो रघोः सम्बन्धिनं कामं मनोर 
तथेति तथाऽस्त्विति sperari । “माषायां सदवसश्रुवःः इति ववसुप्रत्ययः 


-नथाऽ्रति ययो । सुदक्षिणासुन्‌ रघुरपि नातिप्रमना विजयलामे$प्यश्‍वनाशान्नातीवो 


qe: सन्‌ । नबर्थस्य सुप्सुपेति समासः । नुपस्य सदोगृह प्रति न्यवर्तंत । = 
अन्वयः--मातलिसारथिः रघोः कामं तथा इति प्रतिशुश्रुवान्‌ यथागतं ययो, 

सुदक्षिणासूनुः अपि नातिप्रमनाः नृपस्य सदोगुहं न्यवर्तत । 2 
वाच्य०--मातल्सारथिना रघोः कामस्तथेति प्रतिणुधुवे ( कर्म० शी! 









.. चन्द्रिका--मातलिसारथिः मातलिनामकः सारथियंस्य araq: : इनदः, a 
यथागतं यथायातम्‌, ययौ जगाम। सुदक्षिणासुनू रघुरपि, नातिप्रमनाः 


` ` समासः--गतिछिः सारथिः यस्य रू रातलिसारथिः ( भहु? ) ! | - 
बलति AREIS) (rede वसु eflent: gta amio 


e 


w 

T e 
TA a 

d 

* 
o): ` 
JEA 

y 


i 
M 


i ७, छ) 
| तृतीयः सगेः `. ` N ६७” 
॥ मनः “यस्य सः प्रमनाः, अलन्त प्रसूनाः अतिप्रमनाः, =. अतिप्रमनाः 

:पतिप्रमनाः। सदसः गृहं सदोगुहम्‌, qq सदोगुहम्‌ । ° Dos 

| क्ोशः--हय उच्चैःश्रवाः सुतो,मातछि;' 'सूतः क्षत्ता च सारथिः' 'कामो- 
। भिलाषस्तर्षश्च नृप॒भूपमहीक्षितः' 'स्त्रीनपुंसकयोः सदः' (uem विकुर्वाणः ^ 
मनां हृष्टमानसः' इत्यमराः।. . ¬ 

) भावा्थः--इन्द्रो रघोः मनोरथं 'तथाऽस्तु' इति प्रयित्वा स्वगं परावृत्तः । 
| रघुरपि 'साइव: प्रस्थितः, निरश्वः परावर्त' इति मनसि ईषत्‌ ससंकोचः दिलीपा- 
तिक यज्ञसभाम्‌ आययो । 

। हिन्दीछोकार्थ:--मातलि š सारथि जिनका ऐसे इन्द्र रघुकी मांग को “वेसा 
है हो इस प्रकार प्रतिज्ञा करके स्वर्ग चले गये । रघु भी भीतरसे अतिहृष्ट न 
हेते हुए (घोड़ा न मिलने से) राजा दिलीप के यज्ञमण्डप की ओर छोटे ॥६७॥ 
E प्रबोधितः प्रजेश्‍वरः शासनहारिण। QR: । 
परामृशन्हृषंजडेन पाणिना तदीयमङ्गं कुलिशब्रण e ॥६८॥ 
सञ्जीविनी - तमिति । हरेरिन्द्रस्य शासनहारिणा पुरुषेण प्रथमं प्रबोधितो 
वृत्तान्तमित शेषः । प्रजेशवरो, दिलीपो हर्षजडेन हर्षशिशिरेण पाणिना 
; fanga । तस्य रघोरिदं तदीयम्‌ अङ्ग शरीरं परामृशस्तं रघु- 
भ्यनन्दत्‌ | | 

| —हरेः शासनहारिणा प्रथमं प्रबोधितः प्रजेश्वरः हर्षजडन पा।णना 
š चिशव्रणाङ्कितं तदीयम्‌ अङ्ग परामृशन्‌ तम्‌ अभ्यनन्दत्‌ । 











चरन्त्रिका--हुरेः इन्द्रस्य, शासनहारिणा सम्देशहरेण, दूतेनेत्यथः, प्रथम पूर्व 
ज्ञापितः, इन्द्ररघु वृत्तमिति शेषः, वुद्धघ थकत्वाद्‌ द्विकमंकत्वम्‌ ।'अ्रजश्वर 
रेपः, हुर्षजडेन आनन्दस्तब्धेन, पाणिना . शयेन, “पञ्चाशाखः शय:।प्ताणि 
I कुल्शब्रणाङ्गिंतं वञ्जक्षतचिह्लितम्‌, तदीयं रघुसम्बन्धि, अङ्ग गात्रम्‌, 
संस्पृशन्‌, d रघुम्‌, अभ्यनन्दत्‌ ` वरद्धापितवान्‌, “साघु कृतम्‌, TA 
र ते वीरलक्ष्म बर्तते' इति हुर्षप्रकटितवातिति भावः १ | 
समासः--प्रजानाम्‌ ईइवर: प्रजेश्वरः | शासनं हरतीति शासनहारी, तेन ८ 
हारिणा । हर्षण जडः हर्षजडः (तृ०त०), तेन हर्षजडेन। कुलिशस्य T 
{ण्शिव्रणः, कुलिशग्रणेन अंकित कुलिशब्रणाङ्कितम्‌, तत्‌ पुनस्तदेव । तस्येद „ 
य, तत्‌ तदीयम्‌ । ° 
|, कोश;ः-'यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कविष्णु सिहांशुवाजिषु | शुकाहिकपिभेकेष॒ हुरिर्ना 
मूल त्रिषु ॥' 'अववादस्तु निर्देशो निदेशः शासन च सः | शिष्टिश्वाज्ञा 
॥ प्रमदो हर्ष: “सुषीमः शिशिरो जड: . पञ्चशाखः शय ius f 'अङ्ग ० 
(तीकोञ्वर्यवीवपषेतदा agafa शवषणेशल्वियामी्भिमर? (शल मात! 
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Yo 3 स्पर्श करते हुए उसका अभिनन्दन किया ॥६८॥ . 0:7 
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' विस्तारितवान्‌ । 
"Pis: । नवभिः अधिका नवाधिका (तु०्त०), तां नवाधिकाम्‌ । समारोहुम्‌ 
» हतुप्रकरणप्रकारादिसमासिषु V इति चामराः । Z 
-सोपानेपु पदं निधाय गन्तुं सौकयं स्यादितिःःयागान्‌ सोपानानीव रि 
| 


7 प्रकार पकार थे नित्यानदे iiw महायागो को; efaa इमय समीत होने पर i | 
ED छित्ेंसावो (९६) सी दिया बने “दी ये ६९] [०४200 by'eGangotf* «^NI 








fex रघुवृत्तान्तं सर्वमेव वोधितः fuste mini 
um i eai सानन्दं”स्परशन्‌ रघुम्‌ साधुवादेनाभिनन्दितवान्‌ । 

सोकार्य:--इन्द्र के सन्देश लाने वाळे दूत से पहले ही समाचार जानने 
Wed हर्षातिदायशे स्तब्ध हाथ से वजि के घाव से चिह्नित रघु के बंग 


| 


š 


` इति क्षितीशो नवति नवाधिकां महाक्रतूनां महनीयशासनः । | 
` समार्रुक्षुदिवमायुषः क्षये ततान सो पानपरम्परामिव URAN 
सञ्जीबिनी--इतीति । महनीयशासनः पूजनीयाज्ञः क्षितीश इत्यनेन प्रकारेण ' 
(इति हेतुप्रकरणप्र्कारादिसमासिष्‌' इत्यमरः ।. महाक्रतूनामश्वमेघानां नवमिर- 
घिकां नवतिमेकोनशतमायुषः क्षये सति दिवं स्वर्गं समारुरुक्षुरारोदुमिच्छुः सोपा-! š 
नानां परम्परां पक्तिमिव ततान d. | s TS 
अन्वयः--महनीयक्लासन: क्षितीशः इति महाक्रतूनां नवाधिकां नवतिम्‌ आयुपः | 
क्षये सति दिवं समारुरुक्षु: सोपानपरम्पराम्‌ इव ततान । Ee 
वाच्य०--महनीयशासनेन क्षितीशेनेति महाक्रतूंनां नवाधिका नवतिः आयुपः . 
qda दिवं समारंरुक्षुणा सोपानपरम्यरेव तेने ( कर्म० ) । Ih 
चन्द्रका--महनीयशासन: 'पूजनीयाज्ञः, क्षितीश्वरः भूपतिः दिलीपः, इति | 
इत्यम्‌, महाक्रतूनां महायज्ञानाम्‌, अश्वमेघानामित्यर्थः नवाधिकां नवति नवनव- 
तिम्‌, आयुषः जीवितसमयस्य, s अवसाने, सतीति शोषः, दिवं स्वर्गम्‌ 
समारुस्क्षःसाध आरोढुमिच्छुः, सोपानपरम्परामिव आरोहणराजिमिव, ततान 


9 b] 







Ñ 
प 
qi 
इच्छु: Sara war: । सोपानानां परम्परा सोपानपरम्परा, तां सोपानपरम्पराम्‌ a 
कोश:--'निदेश: शासन च सः ।' 'वृहंद्रिशाल ,पृथुळ, महत्‌’ मह तुः हि 
'आयुर्जीवितकाछो ना' आरोहण स्यात्‌ सोपानं. निः णिस्त्वधिरोहिणी? “st 


समासः--महुनीयं शासनं यस्य सः ( ago ) महनीयशासनः । fq: d 


;  भावार्थः-अनेन क्रमेण दिलीपो नवनवतिम्‌» अश्वमेधयागान्‌ अनुष्ठाय, प 
वसाने स्वार्गारोहणाथं नवनर्वात सोपानानि इव. निर्मितवान्‌ । | 


[4 


निति भावः । 


'हिन्दीरलोकार्थ-जिसकी आज्ञा सम्मानित है ऐसे राजा दिलीय-ने € 
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तृतीयः ani: Mrs ६९ 
IU, nee 
«o ` अथ स विषयव्यावृतात्मा रथाविधि सूनव 
| नृपतिककुदं दत्त्या यूने सितातपवारणम्‌ । 
| मुनिवनतरुच्छायं देव्या तया सह शिक्षिये t : 
| 2. ` गलितवयसामिक्ष्वाकणामिदं हि कुलब्रतस lioo 
; सञ्जोयिनी-अथेति । अथ विषयेभ्यो व्यावृत्तात्मा निवृत्तचित्त: स दिलीपो 
| fafi यथाशास्त्र यूने सुनवे नृपतिककुदं राजचिल्वम्‌ । 'ककुद्वत्ककुदं श्रेष्ठ 
qug राजलक्ष्मणि’ ` इति विश्व: । सितातपवारणं इवेत चछ दत्वा तया देव्या 
, पुदक्षिणया सह मुनिवनतरोश्छायां शिश्रिये थितवान्‌ । वानप्रस्था स्वीकृतवा- 
| नित्यर्थः | तथाहि । गलितवयसां वृद्धानामिक्ष्वाकणामिक्ष्वाकोर्गोत्रापत्यानाम्‌ । 
| तद्राजसंज्ञकत्वादणो लुक्‌ । इदं वनगमन कुलव्रतम्‌ । देव्या सहेत्यनेन सस्त्रीकचान- 
| प्रस्याश्रमपक्ष उक्तः | तथा च याज्ञवल्क्यः--'सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वाऽनुगतो 
वनम्‌। वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो ब्रजेत्‌) इति । हरिणीवृत्तमेतत्‌ । 
पदुक्तमू--'रसयुगहयेन्सो sit स्लो गो यदा हरिणी qur इति । 2? 
अन्वय:--अथ विषयव्यावृत्तात्मा सः यथाविधि यूने सूनवे नुपतिककुद सिता- 
पपवारण दत्त्वा तया देव्या सह मुनिच््तरुच्छायां शिथिये । fg गलितदयसाम्‌ 
| ्वाकूणाम्‌ इदं कुलव्रतं “भवति । 
: वाच्य०--अथ विषयव्यावृत्तात्मना तेनं मुनिवनतरच्छाया शिक्षिये (कर्म०)। 
बनन इक्ष्वाकूणां कुलब्रतेन 'भूयते' ( भाव० ) । | 
चन्द्रिका -अथ अनन्तरम्‌ विषयेभ्यः इन्द्रियार्थेम्य: शब्दस्पर्शरूपरस गन्धेभ्यः, 
वृत्तः निवृत्तः, आत्मा मनः यस्य स विषयव्यावृत्तात्मा, सः दिलीपः, यथाविधि 
बषानानुसारेण, यूने तरुणायं, सूनवे सुताय, नपतिककुदं पाथिवलक्षणम्‌, सितात- 
पारणं ३वेतच्छत्रम्‌, दत्वा प्रदाय, तया प्रसिद्धया, देव्या महिष्या र्‌.दक्षिणय5 
R समम्‌, मुनिवनस्य ऋष्याश्रमस्य, तरुच्छाया वृक्षानातपम्‌, शिप्रिये भेजे, 
शिवा नित्यर्थः | हि यस्मात्‌ इक्ष्वाकूणाम्‌ इध्त्राकुवंशोत्पन्नानाम्‌, राज्ञा मित्यर्थः, 
` मनितरुच्छायाश्रयणम्‌, कुलव्रतं वंशपरम्परागतो नियमः, भर्वतीति शेषः । 
३ मुनिवृत्तीनाम्‌” इति प्रारम्भ उक्तत्वात्‌ रघूणां राज्ञां स्थविरे वानप्रस्था- 
'प्रहूणं सहुजमेवेत्यर्थः | सगन्ति छन्दः परिवर्तनम्‌ । 
समासः--विषयेभ्यः व्यायृत्तः (q o qo) विषयव्यावृत्तः,विषयव्यावृत्त आत्मा 
ES सः विषयव्यावृत्तात्मा ( ago ) † विषिमनतिक्रम्य यथाविधि (अव्ययी ०) ¦ 
तप यिद नृपतिककुदम्‌, तत्‌ । wai वारयतीति आतपवारुणम्‌, सितश्च तर्‌ 
| ip Rag सितातपवारणम्‌ ( कर्म० ), तत्‌ वितातपवारणम्‌ । मुनीनां वनं 
' मुनिवनस्य तरवः मुनिवनतरवः, मुनिवनतरूणां छाया मुनिवनतरु च्छाया: 
' 39), तां मुनिवनतरुच्छायाम्‌॥ “गलितं वय: येषां ते (बहु०) गलितवयसः % 
` nega qp सेषसिए! ge otri 
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XS Lasso: ed 
कोशिः विषया इन्द्रिय्र्थारच' 'डात्मा यत्नो घृतिवुंद्धिर्मानसं ब्रह्म qui च।' 


'वयस्थस्तहृणो युवा” 'आत्मजस्तनयः सूनुः’ “प्राधान्ये राजलिद्ध च वृषाङ्गे ककु- 


दोइस्त्रियाम ।' “अवदातः सितो गौरः? “arar qd SIT कान्तिः प्रतिविश्वमनातप:।' `. 


"देवी कृताभिषेकायाम्‌! 'खगबाल्यादिनोवंय:? ,'नियमो व्रतमस्त्री तत्‌ इति यथा- 
यथममरा: । -— 

.. भाषार्थ:--विरक्तो वृद्धे राजा दिलीपः सूताय रघवे राजचिह्ल श्वेतच्छत्रं 
दत्त्वा सुदक्षिणया सह ( वानप्रस्थाश्रमं गृहीत्वा ) वन जगाम, इक्ष्वाकवो वार्दके 
इदमेव परम्परया समाचरन्तीति भावः d ^ 
. हिन्दीइलोकार्थ:-- इसके वाद विषयों ( इन्द्रियार्थ-शव्दादिकों ) से चित्त हट 
गया है जिनका, ऐसे दिलीप महाराज शास्त्रानुसार युवक पुत्र रघुको राजचिल्न 
इवेतच्छत्र देकर उस सुदक्षिणा के. साथ मुनियों के आश्रम के वृक्षों को छाया का 
आश्रयण किया । क्योंकि इक्ष्वाकुवंश के राजाओं का यह ( वाधंक्य में वन जाना ) 
कुल परम्परागत नियम है॥ ७० ॥ ` 

जितपूर्वेन्द्रियाचार्यो . रघुवंशे तृतीयके । 
° संयोज्य विवृति काञ्चित्‌ कृष्क्पादा पितां व्यधात्‌ ॥ ` 
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